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यह पुस्तक श्री स्वामी चिदानन्द जी द्वारा दिव्य al मण्डल 
के तत्वावधान मं “योग वेदान्त श्रारण्य विश्वविद्यालय .के लिए 
प्रकाशित कर, ¶शवानन्द प्रकाशन मण्डल द्वारा! वितरित की ग 


सर्वाधिकार दिव्य जीवन मएडल द्वारा सुरक्षित 
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उन साधकों को, जिन्होंने अपने जीवन को 
आध्यात्मिक साधना में तन्मय कर दिया है और 
जो निरन्तर आत्मचिन्तन में प्रतिष्ठित 
हैं तथा परममंगलमय मोच के 
कांची हैं । 
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श्री सतगुरु शिवानन्द जी महाराज पवित्र गंगा-तट, शिवानन्द घाट पर 
गजानन शर्मा को मन्त्र दीक्षा दे रहे Et 
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प्रकाशक का वक्तब्य ` ¬. / 
पुनः एक बार हम आपकी सेवा में आरण्य विश्वविद्यालय की 
ओर से श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज के उपदेशासृत-बिन्दु 
प्रस्तुत कर रहे हैं । इस पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय हमारे प्रिय 
अन्धु श्री गजानन शर्मा को हे, जिनकी अथक साधना 
He आध्यास्मिक-परिचयों के मार्ग को उनके गुरू महाराज 
। श्री स्वामी शिवानन्द-जी ) ने समय-समय पर अपने आदेशों 
और उपदेशों छारा सुगम और निष्कंटक बनाया और यह 
पुस्तक तो उसका प्रतीक है । 


आध्यात्मिक पथ निःसन्देह दुर्गम है, किन्तु अगम्य नहीं 
क्योंकि श्र तिका प्रमाण है कि निरन्तर उद्यमशील व्यक्ति 
सत्कार सेवित साधना में दृढ़ प्रतिज्ञ रहने पर क्षुरस्य-घारा के 
समान मार्ग को आसानी से तर जाता है ओर यही आज तक 
हम लोग अनुभव करते आ रहे हैं। श्री गजानन शर्मा जी इस 
अपूर्व-सिद्धि के प्रतीक कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपने लौकिक 
जीवन के उपक्रम को आध्यात्मिक भावना से सम्मिश्रित किया 
है और अपनी गृहस्थी को तीर्थं की भावना से मान्यता देकर 
शास्त्रों की परिचर्या का अनुपालन किया है | ae केबल उनके 
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परिश्रम का सुन्दर परिणाम है कि हम आज 'जोवन ज्योति? 
को पुस्तकाकार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हें। 

"जीवन ज्योतिः का अध्ययन करने से आपको स्पष्टतः 
परिज्ञात हो जायगा कि ये पत्र श्री स्वामी जीं महाराज ने समय- 
aaa पर श्री गजानन जी को उनकी शंकाओं के समाधान के 
लिए, उनकी कठिनाइयों के परिहार के लिए, उनकी साधना को 
बलवती बनाने के लिए ओर उनके जीवन-दृष्टिकोश को परि- 
माजित करने लिये लिखे हैं, जो न केवल उनके जीवन से 
सम्बन्ध रखते हैं और न केवल व्यक्ति-विशेष के जीवन से मिलते- 
जुलते हें, किन्तु यह सत्य हे कि इन पत्रों का मूल्य प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए, जो अपने दैनिक-जीवन की समस्याओं का परिहार 
करना चाहता है, समान रूप से अमूल्य माना जाना चाहिए; 
गजानन शर्मा जी तो इसके अभिनायक मात्र हैं । 

किस प्रकार मनुष्य को इस जीवन में कठिनाइयों का अनु- 
भव होता है और किस प्रकार हम उचित विधान से उनका 
सामना कर सकते हैं और कौन-कौन सी रीतियां ऐसी हें जो 
हमको बल देंगी , संकल्प शक्ति देंगी तथा हमारे जीवन को 
हमार जीवन के भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए 
अभेद्य दुग के समान बना देंगी--आप इस पुस्तक में विस्तत 
वणन पायेंगे | 
थाल विश्व में न जाने कितने व्यक्ति जीवन के आधार की 

खाज में भटक रहे हैं; उनके लिए यहद अचल-शिला-सी. है, 
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क्योंकि इसका निर्माण अनुभवी गुरू और gad साधक के 
निरन्तर आदेश ओर अनुपालन-रूपी आधार पर हुआ है | 
हमारा विश्वास È कि साधकगण इस पुस्तक का अध्ययन कर अपने 
जीवन के योग्य कुछ-न-कुछ अवश्य खोज निकालेंगे और यदि 
इसारा यह प्रयास सफल हुआ तो भविष्य में हम आपके सन्मुख 
बिशिष्टतर सामग्री भी प्रस्तुत कर सकेंगे | 


स्वामी चिदानन्द सरस्वती, 
प्रकाशक 
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भूमिका 

aCA 
- मुझे भी कुछ कहने का या लिखने का अवसर प्राप्त हुआ È 
और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरूदेव के. अनुयायियों 
की सेवा के लिए कुछ योग्य तो हो सका। परन्तु मुझे सब से 
अधिक आनन्द इस बात का हे कि में अपने अनुभव “जीवन- 
ज्योति! के रूप में आपके समक्ष रख सका अर्थात्‌ श्री 
स्वामी जी के उत्तर से आप मेरी यथापूव स्थिति का परिज्ञान 
कर सकते हैं। परन्तु आज मेरा जीवन कुछ और है; सम्भवतः 
आज मैं जीवन की अतिचेतना के स्तर में हु, जिस पर से मैने 
जीवन के सांसारिक-दृश्यों की परीक्षा करनी प्रारम्भ कर दी है 
ओर यह समझ पाया है कि. मनुष्य जीवन के सामान्य-हश्याँ 

की भूमिक्रा में भी चेतना के भेद से मतभेद व्याप्त रहता हे | 


मेरा जीवन भी वही है, जो एक साधारण-गृहस्थ का रहता 
है, क्योंकि मुझे भी अपने परिवार की व्यवस्था करनी ही पड़ती 
है। परन्तु इसमें एक भेद है--वह है. दृष्टिकोण का, निरन्तर 
की हुई साधना के परिणाम का, जीवन के सामान्य-स्तर के 
विकास का | 


[ ६ | 


0 00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


जहां साधारण मनुष्य अपने जीवन के करेव्यों को नहीं 
जानता हुआ अन्धकार की ओर बिना किसी पथ-प्रदशेक के 
जाता है, वहां में अपने जीवन को अच्छी तरह समझ पाता: हू 
ओर उस विशाल्-विश्वज्जीवन के मनोरम-दृश्यों में आनन्दित 
होने का प्रयत्न भी करता रहता हँ--श्री स्वामी जी की 
छत्रच्छाया में । जहां गृहस्थ केवलमात्र साधारण-चेतना 
के दृष्टिकोण से अपने परिवार का पोषण करता है, वहां में 
अपनी चेतना को आध्यात्मिक-मागे दारा अभ्युद्य की ओर ले 
जाते हुए, SÀ अपना धर्म समझ कर, उसे अपनी परीक्षा समझ 
कर, उसे अपनी भावना के विकास का उत्तमतम क्षेत्र समझता 
हँ और उपे केत्रलमात्र तीथे समझ कर ही सन्तोष नहीं धारण कर 
लेता, किन्तु उसे सत्यतः जीवन का परिमार्जित सत्य बनाना चाहता 
हूँ, जिस पर लोक धर्म कीं प्रतिष्ठा है और जिस पर व्यावहारिक 
सत्ता का भविष्य है । 

सेरे अनुभव शब्दों में नहीं आ सकते, क्योंकि वे 'अनिवं- 
चनीय की सृष्टि हैं। किन्तु में अपने गुरूदेव के आशीवाद का 
भागी होता TE तथा सदा और सवदा जनकल्याण के लिए कृत 
कर्म-होता रह । यदि ऐसा हुआ तो मेरा मनुष्य जीवन तो 
साथेक होगा ही और साथ-साथ मेरा परमार्थ भी सिद्ध होगा। 


बाराद्वार; मध्यमान्त गजानन शम 
द मई, १६४१ Y 
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२० वीं शताब्दि के आचाय और युगविभूति 
स्वामी शिवानन्द सरस्कती 


( लेखकः--स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ) 
जो लोग श्री स्वामी शिवानन्द जी से परिचित हैं, वे अच्छी 
तरह जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने पिछले कई सालों से 
भारत ही नहीं, किन्तु देश-देशान्तरों में भी वैदिक-ज्ञान को 
प्रकाशित कर दिया हे और किस अपूर्व विधि द्वारा कोटिशः 
मनुष्यों का परम-उपकार किया है । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि श्री स्वामी जी ने न न केवल आज की मानवता के लिए 
अपने को दिग्विश्र त किया, किन्तु शताब्दियों आगे आने वाली 
हमारी पीढ़ियां भी उन्हें नहीं भूल सकेंगी-कारण यही कि वे 
जंगल के सन्त ही न होकर, मनुष्य जीवन के सन्त हैं, जिहोंने 
मनुष्य को पेचीदे मार्ग पर जाने से रोक कर, उसे सीधे और 
सुगम-मागे पर लगाया है । उनका जीवन त्याग और तपस्या का 
जीवन तो है ही, इसमें संदेह नहीं, साथ-साथ उनका जींवन 
एक गम्मीरतम-दाशेनिक का जीवन भी है, जिसमें भुजबल, 
संकल्पशक्ति और बुद्धि तथा ज्ञान का अपूर्व समन्वय है-- 
जिसका अधार है, उनकी अपूव सेवानुरक्ति और जनहित- 
परायणता | 


Eo 
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शिक्षा 


ऐसे दिग्विश्र त महात्मा का जीवन-सूयं प्रथमतः 
दक्षिण देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारो पर पट्टामदाई ग्राम में 
उदित हुआ था, जहां उन्होंने अपने जीवन के प्रथम अनुभव 
प्राप्त किए । दक्षिणी ब्राह्मण होने से उनका : बाल्यकाल शास्त्रीय 
रीति में दीक्षित हुआ; कालान्तर में इसी जीवन के फलस्वरूप 
उन्होंने विश्वधस की पताका दिगन्तों में लहराई । वेद-शास्त्रादि 
की शिक्षा के अतिरिक्त कुप्पू स्वामी ने ( यही उनका पूर्वाश्रमीय 
नाम था ) आधुनिक शिक्षा भी सुन्दर ढंग से पाई और विद्या- 
लयीय जीवन में भी आचार्यपद्‌ का अनुभव किया-कक्‍्योंकि 
उनके सहपाठी उनकी सच्चरित्रता और प्रखर-प्रतिभा पर 
मन्त्र मुग्य से रह जाते थे और उन्हें आदर सत्कार की दृष्टि से 
देखते थे | कालान्तर में जब आपने महाविद्यालय की शिक्षा पूण 
की तो आपके जीवन ने आपको चिकित्सक ( M. B. B.S. ) 
के रुप में देखा- सम्भचतः यह आपके कालान्तरीय जीवन 
के लिए तैयारी थी; जहां आप मनुष्य जीवन के तापत्रय के 
निवारण के लिए चिकित्सक पद को शोभित करने वाले थे। 
तन्जौर में आपने आधुनिक-शल्यशालाक्य चिकित्सा विज्ञान 
की उच्च शिक्षा प्राप्त की और भाग्यवश भारत छोड़ कर मलाया 
स्टेट में चले गए, जहां आपने लगभग १० साल तक अत्यन्त 
प्रेम भाव से रोगियों और दीनों की सेवा की; भूखों को भोजन 
दिया और अनाथों को आश्रय | आपके तत्कालीन सेवक के मुख 


[११ ] 
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से मैंने सुना है कि आपमें स्त्रामी शिवानन्दत्व तभी पनप रहा था । 
आपमें आध्यात्मिक-स्फूर्ति लहलहा रही थी; फलती फूलती जा 
रही थी -जिसने कालान्तर में मतुष्य की भवव्याधि के निवारण 
का उपायं खोज निकालना था मल्लाया में १० साल चिकित्सक 
रह कर आपने न केवल अपने जीवनयापन के लिए अनुभव 
प्राप्त किया और न केवल अपने भविष्य को लोकिक दृष्टिकोण 
से उज्ज्वल करने के लिए प्रयत्न किया किन्तु आपने वह अपूव 
साधना की, जो तब भी किसी योग्यतम डाक्टर की स्पर्धा का 
कारण हो सकती थी | आपको किसी ने फीस लेते नहीं देखा 
आर न किसी रोगी क पास जाने के लिए मना करते हुए । वही 
स्वामी शिवानन्द आज हमारे पास हैं ओर कहते हैं कि “ आधी 
रात को भी डाक्टर को बुलावा आवे तो उसे मना नहीं करना 
चाहिए।” यह सचमुच उनका अनुभव था; उनके जीवन क्री 
सिद्धि थी, जिस पर उन्होंने प्रयोग किया और सफल उतरे । 
अतः आज यदि स्वामी जी हमको उपदेश देते हैं, तो हम अवश्य 
उनक पालन के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनके उपदेशों 
में उनके दीघंजीवन का श्रमसंचित गम्भीरतम अनुभव है | 


संन्यास ग्रोर तपश्चर्या 


एक दिन वह भी आया जब श्री स्वामी जी अपने सीमित 
जीवन ओर अपनी सीमित-जीवनचर्या से तृप्त न होने पाये । 
उनके हृदय ने परिमित-सेवा में अतृप्ति का अनुभव किया और 
श्री स्त्रामी जी को विशाल क्षेत्रकी खोज में देश की ओर वापिस 
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a ड्या । यह वह दिन था, जिस दिन स्वामी जी 'अनित्यम- 
सुखं लोक का साक्षात्‌ अतुभव कर, मलाया त्याग भारत वापिस 
आ गए और अपने faa am क्षेत्र की खोज में दिशा- 
विदिशाओं मे विचरे | 

श्री स्वामी जी को यह स्पष्ट ज्ञात था कि उनका डाक्टरी जीवन - 
मनष्य की शारीरिक व्याधि का ही निवारण कर पाएगा 
परन्तु भव रोग जैसे का तेसा ही रहेगा | यइ मनुष्य को इस 
सांसारिकता के भत्र-रोग से सुक्त नहीं किया गया तो मनुष्य 
जीवन में उनकी महान आ्रांच्षा निहित हो रह जायगी और 
सम्भवतः पुनः कभी उन्हें यह अवसर मिले कि नहीं--अतः 
१६२४ में डाक्टर कुप्पू स्वामी भारत आ गए ओर उत्तराखण्ड की 
ओर अपना पथ निश्चित कर, संन्यास की भावना से ओत- 
प्रोत हो ऋषिकेश में चरण स्पशं किया । 

इसके बाइ कई साल उनकी तपस्या के हैं; उनकी आत्म- 
साधना के हैं और आत्म चिन्तन के हें, जहां उनकी आत्मा ने 
अपने सन्त्व को जागृत किया; अपनी महिमा को अभ्युदितं 
किया; अपनो शक्ति का विकास क्रिया और अपनी आत्म-चेतना 
को विपुलित किया। उनकी तत्कालीन साधना में न केवल 
शास्त्रीय-योग की प्रधानता थी, किन्तु उनकी साधना का स्वरूप 
सवथा-बवेक-बुद्धि समन्वित था । उनकी साधना कूपमण्डूक 
परम्परां न थी और न थी आत्म-विस्प्रति, जहां साधक योग के 
सच्चे अर्थं को अच्छी तरह नहीं समझ, केरलमात्र माला 
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जपता रहता है । किन्तु वे उस साधना का प्रयोग कर रहे .थे, 
जिसका सम्बन्ध विश्व और विश्वात्मकता से है। कभी किसी 
बीमार महात्मा को दवा दे दी तो किसी के लिए क्षेत्र से भोजन 
ला दिया तो किसी की परिचर्या करनी प्रारम्भ कर दी। इस 
प्रकार सब की सेवा करते हुए, विश्वतन्मयता के भाव में रमते 

` हुए, व्यवहारतः “जित देखू. तित श्याममयीं हे” की भावना द्वारा 
श्री स्वामी ने अपने हृदय को इस योग्य बना लिया कि वे आज 
केवलमात्र संकल्प-बल से ही कोटिशः जनता के आचाये और 
विश्व विभूति के रूप में पूजे जाते हें । 


उनका कमे चेत्र-यह विश्व विशाल : 


जब कभी किसी महात्मा को पेचिश हो जाती तो वे उसके 
लिये चेत्राधिकारियों से दही और छाछ का प्रबन्ध कर देते थे 
ओर जब कभी स्थानीय क्षेत्राधकारी महात्माओं को कष्ट 
पहुँचाते तो श्री स्वामी जी उन दीन साधुओं की ओर से लोहा 
लेने को. सन्नद्ध हो जाते थे | कहने का तात्पर्य यह कि उस समय 
भी श्री स्वामी जी का नाम सभी आदर से लेते थे और उनकी 
सेवा पर मन्त्र मुग्ध हो जाते थे। बीमारी के दिनों में रात-रात 
भर जागना उनके लिये मानों शिवरात्रिका जागरण था- तभी 
तो आज भी वे कहते हैं कि “सेवा ही पूजा है और सेवा 
ही सच्चा मोक्ष हे ।” 
इतना होने पर भीं स्वामी जी कोरे समाज-सेवक नहीं थे; उनमें 
भक्ति थी, और ज्ञानःप्रतिभा थी । वे योगासनों का अभ्यास 
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एक दिन भी नहीं छोड़ते और न अपने स्वाध्याय की ही T- 
हेलना करते और जव दिन आये तो लोगो ने उनको “दिव्य- 
जीवन मणडल! का संस्थापक जाना और भी दिन आए, जब वे 
आचार्य पद्‌ को विभूषित करने लगे और भी दिन आये, जब 
कि श्री स्वामी जी महाराज की प्रभावुक रचनायें देश-देशान्तरों 
में क्रान्तियां मचाने लगीं; जनता के हृदय से योगविषयक- 
भ्रांति को दूर हटाने लगीं और साधना-विषयक अबोधता का 
निवारण करने लगी | कालान्तर में उनके आध्यात्मिक-ज्ञान के 
प्रचार से सब ने आत्म-साधना का महत्व जाना और उसे अपने 
जीवन के लिये आवश्यक ही नहीं--अपितु अनिवाये भी जाना 
और इसीलिए आज हम उनके कार्यो' का समुचित वर्णन संक्षेप 
में नहीं कर सकते । उन्होंने जंगलों में मंगल कर दिया दै। उन्होंने 
आारतीय-संस्कृति का मुख संसार में उज्ज्वल किया है ओर 
कोटिशः भक्तों को सच्चा पथ बतलाया ऑर, उत्साह प्रदान 
किया है। वे निःसंदेह हमारी मानव भूमि के युगावतार हैं । 

हम उनकी महिमा के गौरवको प्राप्त करने के अधिकारी 
तभी हो सकते हैं, जब कि हम अपने जीवन की छोटी -से- 
छोटी चर्या में भी आत्मभाव को ही प्रधानता दें और जो कुछ 
करें, ईश्वर पूजा को भावना से ही करें ओर अन्त में विश्व को 
आत्मा और आत्मा को विश्व ओर अपने को सबमें जान कर, 
तदनुसार व्यवहार करें | यह सत्य है कि महात्मा के चरणों 
पर फूल चढ़ाने का महत्व तो तभी है जब हम उनक चरण- 
frai पर निरन्तर पग धर, अपनी जीवनयात्रा को निविध्न पूणं 
करें और केवल्य पद की प्राप्ति करें । 


— पा 
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दिव्य जीवन संघ की मुक्ता-जयन्ती के पुण्य अवसर पर 
श्री स्वामी शिवानन्द जी सरस्वती का दिव्य सन्देश 


आनन्दकुटीर 

ता० १-४-५० 

दिव्य जीवन के शिशुगण ! 
दिव्य जीवन इस wi में ईश्वरीय जीवन है । 
दिव्य जीवन अनन्त से सुर मिला कर जीवनयापन 
करना है । वह आपको ईश्वरता में परिणत कर. देगा। वह 
आपको आनन्द; शान्ति, सुख, सफलता और मोक्ष प्रदान 


करेगा । 


दिव्य जीबन कोई उसका निजी धार्मिक विश्वास नहीं है। 
यह सभी धार्मिक विश्वासों का प्रतिनित्रि है । दिव्य जीवन कोई 
नया धार्मिक जीवन नहीं है; वह सभी धर्मों के सार के योग का 
प्रतिनिधित्व करता है। वह एकता, शान्ति और अनुरूपता की 
ओर लक्ष्य करता है । यह संघ उसकी इच्छा का एक श्रोत-मात्र 
है । इस कलियुग में संब-शक्ति बहुत बलवान et २ 
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सामूहिक साधना हर एक की सहायता के लिए शक्ति 
लावेगी । सामूहिक कार्य का आश्चयेजनक परिणाम होता है. । 
सामूहिक-शक्ति विरादू की शक्ति है। . . 


हम सब लोग उसके यंत्र हैं। वह सबसे बड़ा आशीबोंद है। 
उसका पूर्ण रूप से यंत्र बन जाना, उसका अनुभव करना ओर 
खयं ag बन जाना है । आप इसी जन्म में केवल्य मोक्ष 
प्राप्त करे । 


शिवानन्द 


— Tear 
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मैंने आपको अपने प्रेमी शिष्यों में से एक स्वीकार कर लिया 
हे। अब आप अपना कंतेव्य निश्चय करने के लिए जितना . 
आवश्यक हो, उससे अधिक सांसारिक विषयों पर मत सोचिये | . 
अपना कर्तव्य पालन करिये और शेष ईश्वर के ऊपर छोड़ 
दीजिये | अपना लक्ष्य और सिद्धान्त बनाइये तथा उस पर दृढ़ 
और स्थिर रहिये | 
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भगवान्‌ के ऊपर सुदृढ़ विश्वास बढ़ाइये। विश्वास ईश्वर का 
हार-मार्ग ( Gateway ) दै । हमेशा विश्वास और संकल्प सहित 
कार्य करिये। 

साघु-सन्तों का स्मरण किया करिये। प्रतिदिन नियम पूर्वक 
प्राथना, जप, कीतन किया करिये। प्रतिदिन गीता, रामायण 
और भागवत के सदृश्य धार्मिक पुस्तक पढ़ा करिये। ये विश्वास के 
बीज बोयेंगे ओर इनको तब तक बढ़ाते जाइये जब तक कि बह 
बिल्कुल दृढ़ और स्थिर न हो जाय । 

आपका यहां हमेशा स्वागत है । प्रेम और ओम्‌ सहित; $ 


आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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| “| 
Se iy ` 
आदश [दिनचर्या बनाओ 
आनन्द्कुटीर 
~: ता० ६-७-४५ | 
श्रद्धेय अविनाशी आत्मा ! TR 
सादर नमस्कार | 
आपका कृपा पत्र ता० ६--०७--४५ | 
प्रति दिन प्रातःकाल ४ बजे उठिए | ्रह्ममुझ्त में 
कस से कम एक घंटा जप और ध्यान -करिये | तिदिन 
प्रातःकाल; मध्याहकाल ओर संध्याकाल में संध्या किया करे | 
राम, कृष्ण या शिव आदि कोई एक इष्ट देवता मानिये | 
जब आप कीर्तन करें, तब भगवान्‌ के ऊपर मन लगावे | 
` आंखें बन्द कर लेवें । इधर उधर न देखें | सदाचार, अहिंसा. सत्य 
और ब्रह्मचर्यं का अभ्यास करें। सांसारिक इच्छाओं तथा 
वासनाओं का नाश कर देवें सिर्फ तभी भक्ति बढ़ेगी । चित्र 
भेजता g | 
आप इसी जन्म में ईश्वरानुभूति करें | प्रेम और ओम्‌ सहित 


आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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LRI 
मेरा द्वार सदा खुला है 
के: Š क्र 
आनन्दकुटीर 
ता० १७--६--४५ 
प्रिय अमर आत्मा ! 
सादर नमस्कार | 
आपका पत्र ता० ४--६--४४ | 
आपका स्वागत है । आप यहां आकर साधन कर सकते हैं | 
प्रेम और ओम्‌ सहित, 


आपका रवय॑ आत्मा 
शिवानन्द. 
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[ ४ | 


आप में क्या त्रुटियां हैं 
w 82 कट 
आनन्दकुटीर 
ता० ८--२---४६ 


प्रिय आत्मा ! 
ओम्‌ नमो नारायण | 

आपकी आध्यात्मिक देनन्दिनी ( डायरी ) बावत माइ 
जनवरी १६४६। 

कृपाकर कुछ जल्दी सोकर उठने का प्रयत्न करें। 
अपना जप बढ़ावें। नित्य fangàs ध्यान करें। 
प्रतिदिन २ घंटे मौन रहें । वाणी के मौन से मन का मौन 
होगा । नित्य नियम पूवेक दान दीजिए | 

saad पालन करिये। यह आध्यात्मिक जीवन की आदि 
नींव और केन्द्रीय बिन्दु हे । दरिद्रो की सेवा जिस प्रकार आप 
सकते हैं; करिये। अनासक्ति भाव से निधनों की सहायता 
कीजिये । इस तरह अथक निष्काम सेवा ओर नियमित दान 
करके अपने हृदय को शुद्ध बनाइय। प्रतिदिन कम से कम १५ 
मिनट मन्त्र लिखा करिये । इससे एकाग्रता बढ़ेगी । 

कौन कोन गुणों का विकास कर रहे हैं ? कौन कौन दुगु णों 
का नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? निष्कपट और उद्योगी 


[५ 
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बनिये। बिना सरलता और परिश्रम के इस मार्ग में आपको 
सफलता नहीं मिल सकती | नौ बार आपका ब्रह्मचर्य भङ्ग हुआ । 
इसका क्या कारण है, स्वप्रदोष या मैथुन ? आप सच्चे साधक 
बने। 
उत्तम अभिलाषा-युक्त आनन्दोहम्‌ 
शिवानन्द 


६] 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


a 
इन्द्रिय-संयम करो 


आनन्दकुटीर 
R ता० १८--३--४६ 
श्रद्ध य शाश्वत आत्मा ! 
प्रणाम । 
आपकी चिठ्ठी ता० २--३--४६ व माह फरवरी की डायरी | 
* कृपा कर जप, ध्यान ओर कीर्तन करने के लिए कुछ अधिक 
समय खर्चे करिये | इन्द्रियां आपकी सच्ची श्र हें । वे आपको 
बाहर GIT कर आपके मन की शान्ति अङ्ग करती हैं। उनका 
साथ मत करिए | उनको दबाइए। उनको रोकिए। यह एक 
दिन का काम नहीं हे । इसके लिये दीर्घकाल तक धैययुक्त एवं 
giad साधन करने की आवश्यकता होती है। उनको उनके 
डानुसार TT मत दीजिये। तत्र वे आपके आदेशों का 
उचित रूप से पालन करेंगे | सत्य बोलिये। दूसरे के भावों को 
कभी आघात मत करिये। आप गीता में बताये अनुसार हृदय- 
कमल में ध्यान कर सकते हैं । कृपाकर “एकाग्रता और ध्यान? 
नामक पुस्तक जो “शिवानन्द पब्लिकेशन लीग” से प्राप्य है; 
Te । उसमें आपको अवश्य शिक्षा मिलेगी । 


इश्वर आपको आशीर्वाद देवें । 
प्रेम और ओम्‌ सहित, शिवोम्‌ 


आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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[ ६] 
धूम्रपान से हानियां 


> ॐ क 
आनन्दकुटीर 
ao २६- ४-४६ ¦ 
अधिनाशी आत्मा, 
श्रद्धायुक्त प्रणाम | 
लालसा एक तीव्र इच्छा है । बार बार दुहराने से सिगरेट 
पीने की आदत मजबुत जड़ जमा चुकी है । अपने मन को, 
जो कि हर क्षण आपको धोखा दे रहा है, बिल्कुल ढील नहीं देना 
चाहिये । धुआं पीने से जो भयङ्कर हानियां होती हैं उस पर 
विचार करिये । यह हृदय को चिड़चिड़ा “तम्वाकू-हृदय” बनाता 
है । इससे मन्द दृष्टि तथा आंखों की अन्य बीमारियां होती हैं 
ओर सब अंगों में निकोटिन नामक विष फैलता है। नसों 
की कई और बीमारियां तथा agaaa भी बढ़ती हे । इस 
आदत को बिल्कुल त्याग दीजिये । आप अभ्यास और वैराग्य 
से धीरे २ सब बुरी आदतों को निमूल कर सकते हैं। अनुभव 
करिये कि ये सब आध्यात्मिक मार्ग के बाधक हैं। सिर्फ 
ईश्वराजुभूति की दृढ़ इच्छा रखिये । ईश्वर आपको आशीर्वाद दें । 
प्रेम और ओम्‌ सहित, शिवोहम्‌ 
शिवानन्द 
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[ ७ | 
आत्मा, धर्म और समाज 
$ उद + 
आनन्द्कुटीर 
ता० २-५-४६ | 
` अविनाशी अत्मा ! 
नमस्कार तथा श्रद्धा | 
सच्चा सुख, सत्‌गुण और अन्तरात्मा में हे; नकि अधिकृत 
- भौतिक पदार्थों में ! जो विचार के परे है उसके लिये तक मत 
करिये । जो मन के परे हे उसको जानने के लिये तक पर नहीं, 
वरन्‌ पवित्र शास्रों अथवा श्र तियों पर विश्वांस करिये | 
क्या आप जानते हें कि उत्पत्ति, संघर्ष और नाश क्या है ? 
उत्पत्ति जन्म लेना है। संघर्ष विवाह करना है, और नाश 
मृत्यु दै। उस अमर आत्मा को हू ढ़ निकालिये जो उत्पत्ति, संघर्ष 
नाश के परे हे और हमेशा के लिये सुखी हो जाइये | 
पहिला स्थान धर्म और साधना को दीजिये और दूसरा 
स्थान घरेलू ओर सामाजिक जीवन को दीजिये । n 
दिव्य ज्योति आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रकाशित करे | 
प्रेम और ओम्‌ सहित, 
आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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[Mee] 
ग्रात्म-मनन करो 
x x 


आनन्दकुटीर 


ता० १७--४-- 
अमर आत्मा र Sea 


प्रणाम | 
आध्यात्मिक यात्रा लम्बी और कष्टप्रद है ।आध्यात्मिक साधन 
के सिलसिले में बहुत कुछ करना बाकी है। जीवन छोटा 
समय भाग रहा हैं; माग में बहुत बाधायें हैं। परिश्रम से अपने 
को आध्यात्मिक साधनों में लगा दीजिये और इन्द्रियो का संयम 
करिए । मन को कावू में रखिये। अच्छा नियमित जीवन 
बनाइये । एकाम होकर ध्यान कीजिये। 
सत्यका अनुभव करे और अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में आराम 
करे | अपने आत्मा को जानिये और मुक्त हो जा 
अपने अभिप्रायों की छान-बीन कीजिये | “कूदने से पहले 
देख लो” बाद में पश्चाताप मत करो | खूब विचार करो । उसका 
ती आर अभी इसी क्षण अमरत्व और शाश्वत शान्ति 
निष्काम भाव -से दृने शक्ति और बल से काम करिये | 
विश्व-प्रेम मुक्ति का otek) प्रेम और ओम्‌ सहित 
आपका स्वयं आत्मा 
| शिवानन्द 
१०] 
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5 
अविद्या को निमूल करो 
XO उम y 
आनन्दकुटीर 


To ६-६-४६ | 
प्रिय आत्मा, 


श्रद्धायुक्त प्रणाम | 
अविद्या भय का मुख्य कारण है । जहां छेत है वहीं भय हे 
सिर्फ san में ही अय नहीं दै। कौन किससे घबरायेगा, जव कि 
वह्‌ हर एक स्थल में एकत्व का ही भान करता है ? प्रति दिन के 
ध्यान छारा जगत की चेतना से ऊपर उठिये । ईश्वरीय चेतनता 
में प्रवेश कीजिये। साधना या एकाग्रता से दिव्यता प्रकट 
कीजिये । देवी सम्पदाओं का बिकास कर मानुषिक स्वभाव को 
देवी स््रभाव में परिणित कीजिये । 
< इच्छाओं के जाल को, जो कि अन्त में दुःख लाता है, जप, 
प्राथना, ध्यान ओर सत्संग छारा काट डालिये | 
जो बीत चुका है उसे छोड़ दीजिए। वर्चमान में रहिये । 
दृढ़ विश्वास र्‌खिये । उत्कर अभिलाषा रखिये। ईश्वर के चरण- 
कमलो में अपने आपको समपंण कर दीजिये। आपको ईश्वरीय 
कृपा अवश्य प्राप्त होगी । 
ईश्वर आपके आध्यात्मिक मार्ग को प्रकाशित करें । 
प्रेम और ओम्‌ युक्त, 
आपका आत्मा 
शिवानन्द 
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[ १° ] 
सर्व ब्रह्ममयम्‌ 


आनन्दकुटीर 
Alo १५--६--४६॥ 


भाग्यवान्‌ अमर आत्मा, 
सम्मान-युक्त श्रद्धा. 


आपकी आध्यात्मिक डायरी | 


अनुभव करिये कि जो आत्मा आप में या मन्दिर में 
है, वहो गरीबों और अशिक्षित लोगों के आन्तरिक 
हृदय में वास करता है। उनसे वैसा ही प्रेम कीजिये 
जैसा कि आप अपने इष्ट देवता से प्रेम करते हैं। आत्मभाव से 
उनकी सेवा करें। प्रारम्भ में उदासीनता और Sx के भाव 
आवेंगे, परन्तु यदि निरन्तर आप ऐसे विचारों का स्वागत करेगे 
जिससे प्रेम रहे; तो आपकी विजय होगी। इस पर ze विश्वास 
रखिये । प्रेम जीवन दै और छेष मृत्यु हे | हृदय का विकास 
करना जीवन है और संकुचित करना मृत्यु हैं । मनुष्य को केवल 
एक बार मरना चाहिये परन्तु कृपण हजार वार मरता हे । दुर्बल 
ओर स्वार्थी लाखों बार मरता है और जो प्लेष युक्त दै, अपने 
जीवन में हर क्षण मरता है | विशाल हृदय रखिए | 
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निहारिये ( Behold ) ! आत्मिक बल का अनुभव कीजिये | 
पूर्ण निःस्वार्थी बन जाइए । सबसे प्रेम कीजिये | “सवं खल्वदम्‌ 
ब्रह्म? यह सब सचमुच ब्रह्म है। इसके सिवाय दूसरा और कुछ 
नहीं है | 
कृपाकर ध्यान कुछ अधिक समय तक कीजिए। मानसिक 
जप का निरन्तर अभ्यास किया जा सकता है । शनेः शानेः यहद 
आदत बन जावेगी । कृपा कर नियमित रूप से धामिक पुस्तकों 
का अध्ययन किया ati द्रिद्रों की सेवा करिए। जब कभी 
अवसर प्राप्त हो, गरीबों की सहायता जैसी भी आप से बन 
पड़े अवश्य कीजिए । 


सचेत और सावधान रहिए । परिश्रम और स्थिरता से 
अग्रसर होइए | ईश्वर आपको आशीर्वाद देवें । 
आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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शिश. 
वासना त्याग ही ara हे 


w 


* ३० g% 
'आनन्दकुटीर 
ता० १७--७--४६॥ | 
शाश्‍वत 'आत्मा, | 
श्रद्धायुक्त पूजा । 


आपका मन्त्र नोट बुक तथा माह जून की डायरी | 

` युसुक् को हमेशा ऐन्द्रिक पदार्थों तथा जीवन के दोष ढूढने 
का प्रयत्न करते रहना चाहिए | जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधि 
का कारण ऐन्द्रिक अभिलाषा हे । मिथ्या दृष्टि (सांसारिक पदार्थों 
के असत्य स्वभाव को देखना) और दोष-दृष्टि रखने से मन 
सांसारिकपदार्थों' की ओर नहीं दौड़ेगा। प्रत्यादार सयं हो 
जावेगा । इसतरह का निग्रह अधिक प्रभावशाली होगा और 
उससे स्थायी फल प्राप्त होगा । 


भगवान्‌ की भक्ति के अभ्यास से भी इन्द्रियों का निग्रह किया 
जा सकता है । 


जब वासनाओं के सूक्ष्म प्रवाहों का नाश हो जावेगा--जब 
राजस दब आवगा --अव आपके अन्तःकरण के कोनों में छिपी 
हुए अभिलाषाओं का नाश हो बावेगा-जब सूकम अहंकार 
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निर्मूल हो saa, सिर्फ तभी आप स्थायी सुख का आनन्द 
aan; इसलिए पहिले अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास 
ARTI अपना आध्यात्मिक साधन हर हालत में जारी रखिए। 
आप लक्ष्य तक पहुंचेगे । भगवान्‌ आपको आशीर्वाद देवें । 
प्रेम और म्‌ सहित, 
आपका A आत्मा 
शिवानन्द 
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[ १२]. 
निश्चल रण्‌ में चलना डटकर 


X ७० % 


७ 


आनन्द्कुटीर 
ता० १५--८--४६ | 


अमर आत्मा, 
प्रणाम | 

आपका कृपा पत्र, माह जुलाई की डायरी और मन्त्र पुस्तक | 

आप अपने साधन की असफलताओं की बिलकुल परवाह मत 
कीजिए। युद्ध या साधन को मत त्यागिए | खड़े हो जाइए और 
पुनः इन विघ्न डालने वाली इन्द्रियों और मन से लड़िए। प्रत्येक 
असफलता सफलता की सीढ़ी है । हर समय आप सफलता के 
अधिक समीप पहुंचते हैं । अन्त में आप अवश्य सफल होवेंगे | 

साहस को अपनी माला बनाइए, अनिच्छा को अपना 
जनेऊ, विवेक को अपना मृगचर्म, वैराग्य को अपना रेशमी 
ओर ध्यान को अपना पवित्र भस्म बनाइये | 


आप के पत्र में लिखी हुई व पुजा आप शाम को कर 
सकते हैं | पवित्रता और क्षमा द्वारा काम और क्रोध की अग्नि को 
बुझाइये । देहभाव, लिंगभाव, काम और अहंकार बहुत भीतर तक 
जड़ जमाये हुए रहते हैं। सिर्फ उत्साही साधक जो इनको निर्मूल 
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करने के लिये कठिन परिश्रम करता है, वही इसको जान सकता 
है । निरन्तर युद्ध करते रहिये । अन्त में सफल होवेंगे। 

मौन धारण के समय आप ईश्वर और उनके गुणों का 
विचार करते रहा करें | देह और मन के परे उठिये ओर आत्मा 
का विचार करिये | 


प्रेम और ओम सहित, | 
आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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I COIR PS tr. 57 


राम घर में भी मिलता है 
í y 32 g 
aage 
ता० १६--६-- ४६ | 


प्रिय आत्मा ! 
i ` प्रणामं ओर नमस्कार 
आपकी डायरी बावत माह अगस्त, मन्त्र नोट बुक और माह 
सितम्बर के लिये प्रतीज्ञा-पत्र । 


आपको नौकरी से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। 


अभी भी आप अच्छा नियमित जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 
“जहां इच्छा है वहां उपाय है।”-- 

शाश्वत का ज्ञान सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि उसका 
नाश नहीं हो सकता न उसे कोई ले जा सकता हे । यदि आप 
पूर्ण रूप से यम ओर नियम में आरुढ़ रहें तो यह ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता Èl मन, वचन ओर कमे से शुद्ध रहिये । 
शुद्धता, शाश्वत सुख के राज्य का पासपोटे ( Passport ) है | 
८ अनासक्ति भाव से सव कर्म करिए। चूकि पदार्थ नाशवान 
हैं; संसार ओर सांसारिक पदार्थो से प्रेम मत कीजिये। सभी में 
रहने वाले ईश्वर से प्रेम कीजिये। वह ही एक सत्य हे । 
_ आपके शान्ति, सुख और अमरत्व की इच्छा करते हुए, 
प्रम और ओम्‌ सहित; 


आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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गा १४१ 
' खपने मन को जीतो. 


आनन्दकुटीर 
2 ता० २१---१०--४६ | 
प्रिय आत्मा, ; 
प्रणाम | 


आप की डायरी वावत माह सितम्बर ओर प्रतिज्ञा पत्र 
बावत माह सितम्बर वो अक्टूबर | 


अपनी प्रतिज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करिये। निम्न श्रेणी 
का मन आपको हमेशा “धोखा देने का प्रयत्न करेगा | सचेत 
रह्विये। प्रत्येक इच्छा रोकने से आपकी संकल्प शक्ति अधिक बढ़ेगी । 
इन्द्रियों और मन से लड़ने के लिए आप अधिक आन्तरिक शक्ति 
प्राप्त करेंगे । आपको इसका अनुभर ae ही अपनी इच्छाओं 
को सचमुच रोक कर करना होगा । 

आत्म-सात्तात्कार के फल A अमरख, शाश्वत Ga 
परम-शान्ति और असीम ज्ञान आदि को मन के समक्ष रखिय | 
एन्द्रिय जीवन के दोषों पर विचार करिये। इन्द्रिय-जानत सुख 
क्षणभंगुर, मायावी और कल्पित हे । वह ब्रहम ज्ञान का शत्र & | 
आप सच्चे वैराग्य का विकास करे गे | 

आपको विवेक प्राप्त दो । x 


आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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[ १५ | 
S 
दानी बनो, दमन करो 
श्री विश्वनाथ मन्दिर विभाग, 
आनन्दकुटीर 
ता० २--४--४८]. 
प्रेमी आत्मा, 
श्रद्धा और सत्कारयुक्त प्रणाम | 
भगवान्‌ की भेंट प्राप्त हुआ । कपड़ों का उपयोग भगवान 
की मूर्ति सजाने के लिए रामनवमी के दिन किया गया । भगवान 
कृष्ण अभी भी उसको पहिने हैं। उसका उपयोग भगवान 
श्री मुरली मनोहर के स्थायी were के लिए किया जावेगा । 
उनका आशोर्वाद आपको प्राप्त है । जो अपने लिये कुछ न बचा 
कर निःशेष आत्म-समपंण कर चुके हैं भगवान्‌ का आशीवाद 
पाते हैं। श्राप धन्य हैं । 


ईश्वर आपके आध्यात्मिक उत्थान करने की कृपा करें | 
प्रेम और ओम्‌ सहित 


आपका स्वयं आत्मा 
- शिवानन्द 
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[ख]. 
ठोकरों से विचलित न होना 
आनन्दकुटीर 
Wo १--७--४७ | 
प्रिय आत्मा, 
प्रेमयुक्त नमस्कार | 


आपका HUTA, आध्यात्मिक डायरी और मन्त्र पुस्तक | 
चिन्ता मत करिये। धेयं धारण करिये । प्रतिदिन के लिये कम 
से कम साधना निर्धारित कर लीजिये और बिना रुके उतना कर 
डालिए | आपको Ba और निष्कपटता तथा उद्योग और उत्साह 
से सत्य के पथ पर साहस पूर्वक आगे agar होगा । निरन्तर 
परिश्रम करिए | आप निश्चय सफल होवेंगे । भगवान के ऊपर 
age विश्वास रखिए। पूर्णरूप से आत्म समर्पण करिये। 
विपरीत परिस्थिति में उनकी दया के लिए प्रार्थना कीजिए। 
उनके भक्त कभी दुःख नहीं पाते । भगवान की कृपा से सब 
ठीक हो जावेगा | इसलिए सब चिन्ताओं और दुःखों. को त्याग 
दीजिए और अपने को उनके ऊपर छोड कर प्रत्येक परिस्थिति 
जो साँसारिक दृष्टि से विपरीत एवं दुःखप्रद भी क्यों न हो, अपने 
हित के लिए ही मानिये । चट्टान की भाँति खड़े रहिये। आप 
नाशवान देह नहीं हैं ! जीना ओर भोगनां आप नहीं कर रहे 
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है । आप वही हैं ! इसपर चिन्तन ओर ध्यान कीजिए। आए 
चिन्ताओं से मुक्त हो जावेंगे। 
निरन्तर प्रसन्न रहिये । अपनी चिन्ताओं को मुस्कराकर 
हटा दिजिये। आप शुद्ध आनन्द ओर असीम शक्ति के गृह हैं। 
आप भगवान की कृपा प्राप्त करें | 
उत्तम इच्छा रखते हुवे, } 
आपका स्वर्य आत्मा 
` ` ° शिवानन्द 
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[ १७ ] 
ओग विराग ही त्याग है. 
छेन के. 
आनन्दकुटीर 
ता० २४-१४८ 
प्रिय आत्मा, 


प्रणाम | 


संसारिक सम्पति छोड़ने वाला, संसार का Wier से त्यागने 
घाला नहीं समझा जा सकता परन्तु जो संसार के संसग में 
रहते इए उसके दोष निकालता है, जो हर प्रकार के काम से 
मुक्त & जिसकी आत्मा किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वह सच- 
मुच संसार को त्यागा हुआ कहा जा सकता ca 
. सतभाव आते और जाते रहते हैं । इसलिए तीत्र बेराग्य, 
कठिन और निर्मिध्न साधन तथा तीव्र मुमुक्षत्व झरा अपने 
आध्यात्मिक संस्कारों की रक्षा करने तथा पोषण करने में 
निरन्तर सतक रहना चाहिये | 


अपने शुभ संस्कारों को बढ़ाइए । उनका विकास कीजिए । 
आप इसी जन्म में अमरत्व प्राप्त करे । / . 
ध्यापका स्वयं आंत्मा 
शिवानन्द 
ER 
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[ १८ | 
ग्रात्मभाव ही परमार्थ हे 
आनन्दकुटीर 
ता० १३---३---४८ 


प्रिय आत्मा, 
प्रणाम और प्रेम । 

आपका BATA ता० २६ फरवरी । 

साधक का प्रत्येक कमे अन्तःकरण की आवाज 
या अन्तःस्थल में निवास करने वाले ईश्वर की 
प्रेरणा या उच्चतम परमार्थ की दृष्टि से होना चाहिये! अपने 
अन्तःकरण को उज्वल करने के लिए, भगवान की शरण 
में जाकर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करिये । फिर आत्म-निरीक्षण 
कर ज्ञात कर लीजिये कि साधन-सप्ताह में उपस्थित होना 
अधिक लाभप्रद है कि खर्च भेजना ! अगर भगवान खर्च 
भेजने के लिये निश्चय करा देवें तो धारणा रखिये कि आप 
ऋषीकेश में हैं और अपने स्थान में ही रह कर यह भाव 
रखते हुए कि आप आनन्दकुटीर के साधन-सप्ताइ में उपस्थित 
हैं, यहां के कार्यक्रम के अनुसार चलिये | भगवान हम लोगों के 
साथ आंतरिक सम्पक के लिये आपको अवश्य आशीर्वाद 
देबेगे। भगवान आपको आशीर्वाद देवें । 
आपका स्वयं आत्मा 

शिवानन्द 
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[ १७ ] 
सतत अभ्यास ही सिद्धि है 


$ ३९ x 
आनन्द्कुटीर 
ता० १७--३--४८ 
प्यारे आत्मा, 
श्रद्धायुक्त प्रणाम | 
आपकी डायरी बाबत माह फरवरी | 
अभ्यास में नियम का अभाव आपकी प्रगति में fasa उप- 
स्थित कर रहा हे। चाहे कम से कम भी अभ्यास क्यों 


न करते हों, आप हमेशा आध्यात्मिक साधना निश्चित समय 
पर नियमितरुप से करने का प्रण कर लेवें | साधक के लिये 
कोई निश्चित नियम नहीं दै। नियमित रहिये ओर इतना भी 


सामान्य मनोरंजन नहीं हे, परंतु आपका- लक्ष्य कोई सरल 
विजय नहीं है । आपको यथार्थं गुण प्राप्त करने क लिए उचित 
मूल्य चुकांना पडेगा | 

आप अपने अभ्यास में जितना नियमित रहँगे, उतना ही 
आप अपने संकल्प शक्ति को सहारा देकर दृढ़ बनावेंगे और 
zg संकल्प से मनुष्य के लिये कुछ भी असम्भव नहीं हे । 
ऐसे व्यक्ति के लिये किसी भी आदत ( देव ) का छोड़ना, सिर्फ 
उसकी इच्छा करना.हे । वह कमी भ्रष्ट नहीं हो सकता, वह 
किसी पदार्थ के लोभ में नहीं पढ़ सकता । वह्‌ केसे भी वातावरण 
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में पड़ कर विजयी होगा । संबके 'ऊपंर उसकी. सत्ता रहेगी । 
परिस्थिति उसको बाधा.नहीं पहुंचा सकती । वह हमेशा शान्त 
ओर सुखी TAA | 

आप अपनी संकल्पशक्ति का अवश्य विकास करें और 
इसके लिये सबसे सहज अभ्यास यह है. कि आप प्रतिदिन के 
कार्य-क्रम को नियमित और धार्मिक रुप से करें। 

मन और चरित्र की स्थिरता में आप अधिक ee होवें। 


आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द : 
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[ २० ] 
कंभी २ एकान्त वास करो 


आनन्दकुटीर 
है ता» ८-९-४६ 
प्रिय आत्मा, 
प्रेमयुक्त प्रणाम । 

: शिवनगर का पवित्र are उसके प्रिय शिशुओं के लिये हमेशा 
खुला रहता है । विशेष रूप से आपके लिये जिसने कि उसके 
दिव्य कार्य के लिए अपना जीवन समपेण कर दिया है। 

-.. क्या आप नहीं सोच सकते कि कुछ असुविधाओं और 
कठिनाइयों को झेल कर भी शुरुपूर्रिमा के दिन आपका यहां 
आना अधिकाधिक लाभप्रद है । 


भगवान्‌ आपको शान्ति, समता-युक्त और निःष्कंटक जीवन 
व्यतीते करने कें लिये आशीवाद देवें । भगवान्‌ आपकी विनीत 
धर्म-पतनी तथा भाग्यवान बच्चों को आशीर्वाद देवें। 
- आपके दर्शन की अभिलाषा में, 
आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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[ २१ | 
ह 
मनुष्य का अर्थ ज्ञान है 
शआनन्द्कुटीर 
ता० ६---८--४६ 
भाग्यवान आत्मा, ; 
श्रद्धा | 
आप बहुत बुद्धिमान्‌ मनुष्य हैं। आप तके कर सकते हैं । 
आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि देह नाशवान 
है, इसका जीवनं काल अल्प दै तथा यह व्याधियों का गृह है-- 
इसका चय होता हे और नाश होता है । तो भी आप इस पर 
जोक ( एक खून चूसने वाला कीड़ा ) की नाई क्यों चिपके रहते 
रहते हो ? माया के उत्पन्न किये हुए इस काल्पनिक आसक्ति को 
त्याग दीजिये । | 
अपने स्वयं के अन्तरात्मा, अविनाशी आत्मा पर आसक्त 
रहिये और सदैव के लिये मुक्त हो जाइए । 
प्रेम और ओम्‌ सहित 
आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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Eaa] 
त्‌ ञ्‌ a OA 
सत्‌-असत्‌ का करा [ववचन 
ऋ 32 > 
शप्रानन्द्कुटीर 
T ता० १५--१२--४६ | 
भ्रिय आत्मा, 
श्रद्धा । 
इस संसार के भौतिक पदार्थों में सच्चा ओर शाश्वत सन्तोष 
पाने में बारम्बार असफल होने के फलस्वरूप अन्त में आप 
विवेक, बुद्धिमता और यथाथे ज्ञान तक पहुंचते हैं। ठोकरें और 
धक्के, दुःख ओर दद, दिव्य पदार्थो की ओर आपकी आंखें 
खोलते हैं और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा पैदा करते हैं । 
जीवन की शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करिये। 
नियमों का पालन करिये | अशुद्ध विचार और कर्मों को त्याग 
दीजिये | दिव्य जीवन व्यतीत करिये और नम्रता तथा आत्म- 
समर्पण का अभ्यास कीजिये। आप परिस्थितियों का अन्ध- 
शिकार नहीं बन सकेंगे । आप अव्यवस्था और भिन्नता-को जीत 
-सकते हें। आप विजय के पथ पर चलेंगे। आपका अनिष्ट नहीं 
हो सकेगा। आप दिव्य बन जाबेंगे। 
ईश्वर आपको इसी जन्म में शक्तिमान योगी बनावें, 
आपका स्वयं आत्मा 
शिवानन्द 
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[FRR | 
बड़े भाग मानुष तन पावा 
आनन्दकुटीर 
ता० ६-३-५० 
अविनाशी आत्मा, 
श्रद्धायुक्त नमस्कार | 
गत कई जन्मों में किये हुए तपस्या के फलस्वरूप आध्या- 
त्मिकता की एक चिनगारी मनुष्य के भीतर जीवित रह जाती 
“है । शेशव के पश्चात्‌ बालकपन आ जाता है, तत्पश्चात्‌ युवा का 
आगमन हो जाता है और शिशु मनुष्य बन जाता हैं--इस काल 
म नरन्तर चिन्गारी भीतर हो रहती है ओर दावानल बनकर 
प्रत्यक्ष होने के अवसर की प्रतीक्षा करती है । जिस क्षण आप 
विश्वास पूवक तथा भावयुक्त होकर भगवान्‌ को नाम उच्चारण 
करते हें--जव आप पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण करते हैं तब उस 
चिन्गारी के विकसित होने का समय प्राप्त होता है। मनरुपी 
l विकसित पुष्प भगवान्‌ को अर्पण करिये । दिव्य जीवन के 
सीमा में प्रवेश करिए और अपने स्वयं की दिव्यता का प्रत्यक्ष 
अनुभव करिए | BPP Lite T 
“प्रेम और site सहित, 
Stee आपका स्वयं आत्मा 
i शिवानन्द 
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योग सब का जन्म सिद्धि अधिकार है 


दै 82 . त 
ý आनन्दकुटीर 
MEE A १ मई १६४० | 
प्रिय गजानन जी, 
रय ओश्मू नमो नारायण | 

आपका पत्र मिला । आपने जो कुळ पूछा वह कोई आश्चयं- 
जनक बात नहीं। आज तो लगभग सभी की धारण यही है । 
यह कभी भो न समझना कि जप तथा एतादृशी योगसाथना 
केत्रलमात्र त्रिरक्त agya के लिए ही है-संसारी व्यक्तियों के 
लिये नहीं और यह भी न कहना कि हमें समय नहीं मिलता और 
अवसर नहीं प्राप्त होता। यह तो काम चोरी है। आपके पास 
समय भी है, परन्तु आप इसका दुरुपयोग कर, कहते हैं. कि 
समय नहीं हे जेसा मैंने पहिले पत्रों में आप को कहा है---ओप 
जप का समय निश्चित्‌ कर लीजिये और प्रेम ओर भावना से 
HT करना प्रारम्भ कर दीजिए और आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि 
अपके नित्य. के जीवन में यह आप को पथप्रदर्शन करेगा, 
आपके कार्यो' को सिद्धि से संवलित करेगा और जब कभी आप 
इन नाम रूपों से विरक्त होना चाहेंगेतो आपको आश्वासन 
देगा--कहना नहीं होगा कि यह शक्ति वालक, युवा, वृद्ध, 
विरक्त, रोगी, खी, सभी-को जीवन मे सफलता, तुष्टि, पुष्टि 
भक्ति, मुक्ति और शान्ति देगी और परलोक में आपके 
जीवन फे सुखो को निरन्तर और अबाध रखेगी । 

स्वामी शिवानन्द :: 
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| २५ | 
A 6 ९ 
मातानप्ता का आदश कत्य 
ऋ Bx 
आनन्द्कुटीर 
ता० ५ जून, १६५० 
प्रिय आत्मने, 
जय सच्चिदानन्द | 

मुझे आपका पत्र मिल चुका था, किन्तु कायोधिक्य के 
कारण उत्तर देने में विलम्ब हो रहा है । आपको अपने वालकों 
को सद्विचार के लिए प्रेरित करना चाहिए | समय सभय पर 
अपने परिवार को लेकर ऋषिकेष आना, जिससे उनकी भाषना 
में सदात्म-भाव प्राबल्य स्थिर रह पावे और वे अपने निश्चित 
लघ्यो को न भूलें । यदि आप उनके जीवन में सदसंस्कारों का 
बीज आरोपित कर पायेंगे तो आप अपने पितु ऋण से सहज 
ही में उन्मुक्त हो सकेंगे । आपको समझना चाहिए किन जाने 
इस संसार में कितने और अवगुण हैं, जो एक-एक कर आपके 
बालकों पर आक्रमण करते रहेंगे। अतः उनको इस योग्य बनाना 
चाहिए कि वे अपने जीवन की सभी कुवृतियों का विरोध. करने 
में समर्थ हो पायें और जो कुछ भी अप्राकृतिकता उनके जीवन 
में आए, >सका तिरस्कार ही करें क्‍योंकि सच्चरित्रता जीवन 
की ज्योति है और दुराचार जीवन का अन्धकार दै। बालक का 
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अबोध जीवन अन्धकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य- 
संग्राम की ओर, जीवन से विकास की ओर प्रयाण करने का 
प्रथम क्षेत्र दे, जिसमें उनको जाना ही होगा, विजयी हो या 
पराजित, पतित हो या आदर्श--ओर माता-पिता उस अविकसित 
बालक के जीवन के सूत्रधार हैं, उसके जीवन के बिकास के 
कर्णधार हैं और कालान्तर में वालक के जीवन पर उनकी ही 
सच्चरित्रता का बिम्ब ही fafaa होता है । 
FAT आप यहां आ रहे हैं ? इरादा होने पर सूचित करना। 
i स्वामी शिवानन्द 
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सर्वत्र एक ईश्वर को देखो 
आनन्दकुटीर 
१ जुलाई १६४० 


प्रिय आत्मन्‌” 
जय सचब्चिदानन्द । 


आपका पत्र मिला । यह प्रतीक्षा न करो कि हमारे भारतीय 
सन्तों की तरह कोई चमत्कार आपके समक्ष उपस्थित होवेगा 
ओर आप दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को जाओगे । मैं तो 
आपसे बहुत पहिले से कहता आ रहा हूं, परन्तु इन बाहरी 
आवरणों के रहने से आप अपने को नहीं जान पाए हैं। काम 
की उपासना मूखेता हे और अज्ञान की जननी हे और मानव 
समाज को उपासना जीवन का चरम-विकास है, जिसके परतः 
आत्मा का अलोकिक-निकेतन है | 


दद ठीक दै कि आप नित्य प्रति मन्दिरों में जाया करते Pan 

परन्तु मेने आपसे कहा न, कि केबलमात्र मन्दिरो, देवालयों 
अथवा तीथे स्थानों में ही भगवान की पूजा न करो, वरन्‌ अपने 

| चारों ओर जनता जनादन को भी देखो, जो प्रत्येक प्राणी में 
निर्धन में ओर धनवान में नीच और ब्राह्मण में, शिक्षित और 
निरदर में, रोगी और स्वस्थ में आश्चर्यमय वेष धारण कर 


३४ | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


नाटक खेल रहा हे. | उसीको उपासना करो | तुम इसका अभ्यास 
करने से मानव ही नहीं महामानव भी बन सकते और देव-पर 
की प्राप्ति भी कर सकते हो । 


आपको वतलाया जा चुका है कि सृष्टि के प्रत्येक परमाणु 
में एक ही ईश्वर व्याप्त हे । यदि तुम प्रतिदिन प्रातःकाल के 
समय इस प्रकार का विचार करो कि मेरी ही आत्मा विश्व में 
व्याप्त है, तो तुम्हें अनुभव होगा कि प्रत्येक दुःखी के रूप में 
तुम्हीं दुःख पा रहे हो। उस समय तुम fasg बन पाओगे, 
- संकटापन्न समाज के लिए अपनी सम्पत्ति का उपयोग करोगे 
ओर इस प्रकार शान्ति, समृद्धि तथा आनन्द का एक नवीन और 
पुण्य युग ला संकोगे । 


आओ, निःस्वार्थ सेवा में तन्मय हो जाओ | सबकी सेवा करो 
ओर प्रेम करो और सब में अपने प्रभु को देखो । दरिद्रो की 
सेवा और पतितों के उद्धार में अपनो सम्पत्ति का त्याग नहीं तो 
उपयोग भर कर लो | असहाय तथा निर्धन रोगियों की सेवा 
के लिए दौड़कर उनकी यन्त्रणा दूर करो | नग्न, प्रपीड़ित प्रति- 
वासी के लिए क्या आप नित्य ईश्वर प्राथेना करते हैं ? क्या 
आप अपना मोक्ष साधकर ही सब कुछ पा जावेंगे? नंगो को 
बस्त्र, भूखों को भोजन, निरक्षरों को विद्या और रोगियों को 
पयदान और शुश्र्‌ पा यही हमारा कर्मयोग हे. । पददलितों को 
उठाओ और उनकी सेवा करो और करावो और जान लो कि 
यही सच्चा मोक्ष है, क्योंकि यही आपके मन में सदय-भावना 


[ RX 
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को जगाता हे और उसे इस योग्य वना देता है कि आप निरंतर 
अपने उपास्यदेच को ही देखते cet हैं । मनुष्य को देख, 
हे पुत्र ! हमारे हृदय द्रवीभूत होवें और हम आत्रह्यस्तम्बकी टपर्यन्त 
अपने आराध्य देव, अपने परम पिता की ही महिमा का 
बशनकर | 

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आप सितम्बर में 
आ रहे हैं। में भी 'अखिल भारत यात्रा के लिए? ६ सितम्बर को 
जाने का निश्चय कर रहा हूँ । लंका तक जाने का विचार भी है। 


स्वामी शिवानन्द 
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स्वागत एकादशी 


(of शिवानन्द दिग्विजय यात्रा के उपलक्ष्य में राजनगर 
समारोह के श्रवसर बत्रिवेन्द्रमूबासिनी माताजी ने 
१८--१०---५० को यह स्वागत-गीत 
गाया था। ) EY 


सुनो सुगाथा राजयती की, स्वामिशिवानन्द सरस्वती की | 
गुञ्जित कीति दीप्त शरीरी, asin में पूज्य गुरू की ugate 


ताम्रपर्णी नदी किनारे, पट्टामडाई नाम गांव में। 
सन्‌ अट्टारह सो सतासी, सेप्तम्बर की आठ तिथि में । 
ऊँचे कुल के ञच्चास्पद्‌ में, भव्य पुरुष ने जन्म लिया, 
पाठशाला कालेज घरों में जीवन अपना पूर्ण किया gay” 


एम्‌० बी०बी० एस० डिग्री पाये, ऐफ०्सी० एम० में आपहुंचे, 
जगतीतंल में घूम धूम कर, सत्य सुपथ में जा पहुंचे। 
. जाग्रत किया अपने मन को आत्मभाव का भार लिया, 
माया-बन्धन मूल मिटा के, देश-भक्ति का कार्य किया gat 


मीठे मीठे गीत बना के विश्व-विपन में खोज रहे, 
शान्ति कहां है, सत्य कहां है, जग का कारण कौन कहे | 
सद्गुरू तुमने योग सिखाया, दिव्य धाम का राह बताया, 
भक्ति-भाव का पाठ पढ़ाया, जन्म, जन्म का बन्ध छुड़ाया ॥सुनो 
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वेद शाञ्ज का सार वता के कर्म योग की मार्ग गही, 


स्वार्थ रहित हो मानव सेवा, दलित जनों की नित्य गही। 
कर्म लोक के पुण्य प्रतापी, शिव-आनन्द गुरू हमारे, 


चौसठ वर्षे महातिथि में, आयु सहस्र हो लिए तुम्हारे ॥सुनो 
हृषीकेश की पुण्य-त्रटी में, मुक्तिधाम आनन्द कुटी में. 
- भागीरथि के पूति पुञ्ज में, मुक्ति ag में स्वामि पदों सें । 
स्वागत अर्पण दिव्य गुरो, सौख्य सदा यह देश बना, 
स्वागत स्वागत महा गुरो, कृतार्थ हमारा जन्म वना ॥ 


सुनो सुगाथा राजयती की, स्त्रामि शिवानन्द सरस्वती की । 
गुञ्जित कीति दीप्त शरीरी. ब्रह्मअंश में पूज्य गुरू की ga 


ac | 
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छ शिवानन्द गीत & 
[ कुमारी सुदर्शन, बी० ए० ] 
(aa arg की अमर कहानी ) 
आज सुनो तुम जीवन गीता, स्वामी जी की जीवन वाणी, 
जिनके समतुल हुआ न योगी, प्रतापी और ज्ञानी ॥ 


मद्रास के सुन्दर Ga अन्दर, तेरा जीवन सूर्य जगा, 
सां-बाप ने तुझको शेशव ही मे, कुप्पूस्वामी नाम दिया । 
शिक्षा पाने आयु पाते, विद्यालय में नाम लिखाया। 
शित्तण-तन्मय तूने सबको, अपना कौशल-ज्ञान दिखाया ॥ 
सद्रास गवर्नर एक दिवस जब' विद्यालय में आया, 
तूने उसके अभिनन्दन में स्वागत-पद को गाया । 
अपनी सुन्दर-वाणी से तूने सव को मोह R 
धन्य बने मां-बाप तुम्हारे, तेरे जैसा पुत्र मिला ॥ 


विद्यालय की शिक्षा पाके, तूने अपना भाग्य जगायो, 
तत्पर तुने तिरुचिरपुर में, ऊँची शिक्षा को पाया ॥ 
कालान्तर में शिक्षा-पथ पर, तूने उत्तम नाम बढ़ाया, 
भिषक-चिकित्सा पाने तूने, मेडिकल कालेज में नाम लिखाया ॥ 
जोर में आया, शिक्षा पाई, एम्बीबीयस० पदवी ली, 
सफल चिकित्सक बनकर तूने, दीन जनों की सेवा को। 
डाक्टर पद्‌ पर शोभा पाते, तेरा यश सत्वर चमका, 
तिरुचिरपुर के दीन जनों का भाग्य सूर्य भी दमका ॥ 
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मगर न जाने किस हस्ती ने, तुझ पर अधिकार जमाया, 
जिसने अपनी हस्ती से तुझको पुर से दूर हटाया। 
विंशशती. के तेरह बरस में, दूर मलाया जा पहुंचा, 
दीन दुःखी की सेवा करके, उनके मन को मोह सका ॥ 


अनुपम कौशल तेरा था, सब पर अधिकार जमाता 
fasaa तूने सत्वर, आंगल-संघ में आदर पाया | 
अपने सुन्दर रूप-गुणों से, बीमारों का रोग हटाया, 
हर रोगी नर-नारी से परमपिता का नाम गवाया ॥ 


रोगिजनों की सेवा करते तूने नव-अनुभव पाया, 
कालान्तर में जिसको तूने, जन्म-रोग का नाम दिलाया | 
जन्म-रोग का ध्यान किया जव, चेन न तू लेने पाया, 
थोड़े ही दिवसों के अन्दर, उठ चल, ऋषिकेश सिधाया ।। 


ऋषिकेश की भूमि सुपावन, तूने मङ्गल रङ्ग जमाया, 
हिमगिरिपथ के दृश्य सु-सुन्दर, तेरा पावन ज्ञान जगाया | 
बिंशशाती के चौबीस वरस में, तूने चोला रंग लिया था, 
तेरे पावन भाव सुहावन, गङ्गा तट गुलजार किया था || 


अपन दृढ़ निश्चय के कारण, मानसरोवर का तीर्थ fear) . 
तीथपूर्ति के होते तूने, स्वर्गाश्रम का ध्यान किया॥ . 
चरसों रहकर कुटिया ही में, निशिदिन प्रभु का नाम जपा। 
समय २ पर भिक्षा पाकर, आत्म-रूप का ज्ञान किया || 
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प्रभु की आज्ञा पाते हो, कमेयोग पर तन-मन सौंपा, 
कलम से तूने आदेश निकाले, जन-जन का अज्ञान मिटाया | 
परमळृपावश तूने तट पर, सुन्दर आश्रम रचा अहा, 
साधु जनों की सेवा करते, तूने जीवन धन्य किया ॥ 


आज विश्‍व की सभी दिशायें, तेरा रूप निरख, तरसतीं, 
आज विश्व का चेतन प्राणी, सुनता तेरी करी बरसती। 
कोटि शरद जियो गुरूजी, कोटि बसन्तों में लहराना | 
कहे, सुदर्शन, चरण पकड़ कर, WAST तुम युग २ जीना ॥ 
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शिवानन्द षट्पदी 


( श्री देशराज सचदेव ) 


( लयः--बापू की अमर Bale) 


आज सुनो तुम शिवानन्द की, जन मन पावनि सुन्दर गाथा। 
जिसको धारण करके गौरव रखती मन में भारत माता ॥ 
दक्षिण भारत १तिरुनेल जिले में, गांव है. पट्टमडाई | 
ॐचे कुल में जन्म लिए, ऐम्बी बी० tao डिग्री पाई N 
विंशशाती के तेरह वरस में (१६१३) कुप्पूस्वामी गए मलाया । 
बीमारों की सेवा करके अन्तर निर्मल शुद्ध बनाया ॥ 
दस वर्षां तक रहे वहां, फिर भारत वापस आए | 
aqaa ऋषीकेश में, डेरा-आसन लिए जमाए ॥ 

आज सुनो" ॥१॥ 


कई साल की घोर तपस्या से मन वश में कर दीन्हा । 
अन्तर पथ में ज्योति जगी औ जन्म सफल कर लीन्हा ॥ 
मन में ज्योंही स्वामी जी के, ज्ञान-रोशनी छाई । 
प्रभु-प्रेरित होकर जन की, वे करने लगे भलाई ॥ 
राम नाम की महिमा गाई, भक्ति-भाव की लहर जगाई । 
चैतन्य महा प्रभु की नाई, इरिपद्‌ निस्ृत गङ्ग बहाई ॥ 

आज सुनो OOOOH ॥ २॥ 
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उत्तर देश, पंजाब, जम्मू, कश्मीर-दिशायें जागी । 
सुनकर शुभ उपदेश सन्त का, हरिर्भाक्त को जानी ॥ 
जीवों के कल्याण के खातिर, “दिव्य जीवन संघ? चलाया | 
जिसके प्रारा पश्चिम-पूरब, सब लोगों ने लाभ उठाया ॥ 
२“डिवाइन्‌ लाइफ” ओ ३“विज्डम्‌ लाइट”, दुनियां को- 
उपदेश करे | 
४““फारेस्ट यूनिवसिटी वीकली” मोह माया दुःख नाश करे ॥ 
आज Gat once il 3 il 
जीवोंका हित दिल में रखकर, स्वामी जी ने कष्ट उठाया । 
सारे मुल्क की यात्रा करके, तप्त हृदय को शान्त बनाया ॥ 
प्राणी मात्र में राम बताया, “हरिका ही सब ध्यान करें | 
जीवोंका दिल नहीं दुखाना, सबका आदर मान करें ॥ 
ओरों को सुख देने खांतिर अपना सुख कुर्बान करें |” 
ऐसे थे उपदेश सन्त के, क्यों न हम सम्मान करें । 
आज सुनो “HW? ॥ 
गागर में सागर भरने को, वेद शास्त्र के तत्व निकाले | 
प्रकाशित करते मासिक ओर साप्ताहिक कई रिसाले ॥ 
'पब्लिकेशन्‌ ' लीग बनाकर, जगमें ईश्वर-ज्ञान जगाया। 
स्वामी जी ने भारत माता का है सुन्दर मान बढाया॥ 
ऋषी केश आनन्दकुटी में, ज्ञान का ६'शाक्तिक-केन्द्र' बनाया। 
केवल जिसके कारण जग में हिन्द देश ने नाम कमाया॥ 
आज सुनो............... ॥ ४ ॥ 
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ऐसे स्वामी जी के हों सन मोहन सदा सहाई l 
जिसने कीर्ति fare देश की जग जन विश्रृत करवाई ॥ 
आज वन्द्य हैं, पूजित हैं वे, आजविश के वे गुरुदेव । 
आज धर्म की ज्योत्स्ना हैं वे, जीवन पूरित पावन देव ॥ 
कोटि युगों तक अचल रहे, उनका धामिक-सूर्य महान्‌ । 
नित्य उदित हो, ञ्योतित करदे, जगजीवन के दग्धित-ज्ञान ॥ 
आज सुनो तल Hl Gal 


co EE नी क त ती 
१, टिन्नीवेली जिला। २. Divine Life ( Monthly ) 
3. Wisdom Light (Monthly), ४. Forest 
University Weekly. ५. Sivananda Publication 
League. ६, Power House. 
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गूज उठी जय जय स्वामी 
( श्री छेदीलाल, कविरत्न, लखनऊ ) 
( लयः--बापू की अमर कहानी ) 
प्रेम से सुनलो प्रेमी जन तुम, प्रेम कथा अन्तर्यामी | 
प्रेम हे जीवन, दिव्य है जीवन, 
. स्वामि शिवानन्द जय जय स्वामी ॥ 


शिव रूप अवतार बने वे, जग में वन्दित पूज्य हुए। 
Aa रूप अट्टत हे उनका, जग के जीवन-पुण्य हुए || 


दिव्य-ज्ञीवन संघ विधाता, धन्य गुरो, तुम धन्य हुए, 
कलिमल को ay किये तुस, शरण तुम्हारी जीव हुए॥ 
प्रेम की शिक्षा, प्रेम की दीक्षा, 


अम्बर-गुजित जय जय स्वामी ॥ प्रेम से ॥१॥| 


पावन सुन्दर गंगा तट पर, आप सदा बिराज BI 
ऋषिकेश पर हिमगिरि पथ पर, गेरिक-वाणम साज रहे॥ 
वेद शास्त्र की रचना रचकर, ज्ञान में पूण समाज किए। 
योगयुक्त हो, पूर्ण ददो स्वामी, साधूजन सिरताज रहे ॥ 
प्रमी भक्तो, उठो उठो अब, 

बनना श्रीयुत पद के ध्यानी ॥ प्रेम से 
तेरी सुन्दर जीवन गाथा, सुनकर विश्व उमड़ रहा । 
विश्‍व-धम की शिक्षा पाकर, देवलोक भी सजल हुआ ॥ 
मानो ईश्वर जीव मिलन हो, मानो जीवन अमर. हुआ । 
कहे 'रतन? हम देखा, जन-मन पावन-परम हुआ ॥ 
दिशि-दिशि विश्र त प्रेम कीवाणी,गू.ज उठी जय जय स्वामी | 


प्रम से मुन लो, मी जन तुम, 


- 


॥९॥ 


प्रम कथा अन्तयोमी ॥३॥ 
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g A A 
बीस-आध्यात्मिक-नियम 

[श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती, आनन्द कुटीर, ऋषीकेश | 

१, प्रातर्जांगरण--नित्य ४ बजे, पहर रात रहते - 
sagga में उठो । त्रह्ममुहूते ही प्रार्थना, कीतंन, जप, ध्यान 
के उपयुक्त È | 

२, आसन- -जप ओर ध्यान आदि के नियमित अभ्यास - 
के लिए, पूर्वाभिमुख वा उत्तर मुख होकर पद्मासन, सिद्धासन वा 
सुखासन में, आध घण्टे से ३ घंटे तक बेठने का अभ्यास एक 
ही आसन पर दृढ़ता पूर्व क करो | कम से कम २० प्राणायाम 
नित्य नियम पूर्वक करो | अस्वस्थ ओर निर्वल होने पर टद्दलना 
आदि का लघु व्यायाम नियमित रूप से करो । 

३, ईश-विनय- -प्रातःकाल जप, ध्यान वा भजन के 


लिय आसन पर बैठते ही उपासना का श्री गणेश कुछ कण्ठगत 
स्तोत्र वा ईश-विनय से करो | 

४, मंत्र-जप--केवल IQP ( एकाक्षर ), ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय (HAMT), & नमो नारायण (अष्ठाक्षर), 


३४ नमःशिवाय ( पंचाक्षरी ), & रामाय नमः, ॐ शरवणभवाय 
नमः, श्रीराम जय राम जय जय राम, सीताराम, हरि ॐ, aq 
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गायत्री अथवा अपनी सुविधा के अनुसार क्रिसी भी इष्ट मंत्र का 
जप १०३ दानों की एक माला से क्रमशः २१६०० तक की २०० 
मालाओं का अभ्यास नियम पूर्वक करो । 


५, आहार शुद्ध आहार को शुद्धि से ही सत्व की 
शुद्धि हे। इसलिये नित्य-शुद्ध और सात्विक युक्ताहार करो। 
लाल मिच, इमली, राई तेल लहसुन, प्याज ओर हींग आदि का 
सेबन नहीं करो | मिताह्दारी वनो । उदर ठोक व मुख ga भोजन 
न करो । जो वरु तुम्हें अत्यन्त प्रिय हो, उसका सेबन वर्ष में 
१५ दना के लिये न करो । भोजन सादा स्निग्य और सरल 
कवल आशधारण के लिय ओषधिरूप में करो “प्राण संधारणार्थ 
अआषधिवत्‌ प्राश्नीयात्‌” रसास्वादन के लिये भोजन करना पाप 

। Tag dan के लिये वर्ष मे एक महीना चीनी, चाय और 
नमक का सेवन न करो | बिना चटनी के रोटी, दाल-भात पर 
ही जीवन निवाह करना सीखो | साग और दाल के लिये नमक 
और चाय तथा दूध के लिये चीनी दूसरी बार न मांगो । 


६, पूजा घर--जप, पूजा और ध्यान के लिये एंक 
कोठरी को सदा ताले और कु जी से सुरक्षित रखो | 


७, स्वाध्याय-_इसी पूजा घर में वेद, उपनिषद, पुराण 


Fada, श्रीमद्भगवद्गीता, योगबशिष्ठ, रामायण, श्रीमद्‌- 
भागवत, Gay नाम ( त्रिष्णु, शिव, ललित, लक्ष्मी आदि ) 
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आदित्य-हृदय आदि धर्म-प्रन्थ ओर स्तोत्रों का विचार पूण 
अध्ययन नित्य-नियम पूर्वक करो । 

८, ब्रह्मचर्य--वीर्य-रक्षा ही ब्रह्मचय्यं है । वीयं की 
रक्षा अति सावधानी से करो। वीर्य ईश्वर को विभूति है । वीयं 
जीवनी-शाक्ति है । वीर्य गति है। वीर्य परम धन है ! वीयं प्राण 
है। वीर्य 'रसो वे सः? है। वीर्य दिव्य जीवन है । वीरय ब्रह्म विचार 
है । वीर्य मेधा का सार हे । ब्रह्मचय्य को रक्षा ही बीयं लाभ È । 
“ब्रह्मचय्ये प्रतिष्ठायां वीर्यं लाभः? वीय धारण ही जीवन और 
बिन्दु-पतन ही मरण हे । “मरणं बिन्दु निपातेन जीवनं बिन्दु 
धारणात ।' 

सत्संग--सत्संग ही परम गति हे । 'सत्संगति 
महिमा नहिं गोई' । कुसंगति और असत्संगति से वचो । धूम्रपान 
छुरापान आर मांसाहार का त्याग करो | 
१०. मोन--“मोनं चेवास्मि गुह्यानामः--मौन का 
अभ्यास नित्य दो घंटे वा सप्ताह में एक दिन नियम पूर्वक 
अवश्य करो | 


११ उपवास--पव दिनों पर ब्रत का पालन करो 
और एकादशी को निराहार दुग्धाहार, फलाहार, सात्विक. युक्ता- 
दार, अल्पाहार वा एकाहार से उपवास करो | 


१२ दान--अपनो वित्त के अनुसार, अपनी आय का 


इछ भाग, यथा संभव रुपये में एक आना दान प्रतिमास था 
प्रतिदिन नियमित रूप से करो | 
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१३. सत्य भापण--सदा सच बोलो। झूठ कभी न 
बोलो । प्रिय बोलो । अप्रिय सत्य न वोलो । कम बोलो । अधिक 
न बोलो व्यर्थे मत वोलो । मिथ्या न बोलो | कहा है: “सांच वरो- 
वर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप” | 


१४. ग्रपरिग्रह--अधिक वस्तुओं का संग्रह न करो | 
चार की जगह तीन या दो वस्त्र ही रक्खो | सन्तोष ही सुख का 
जीवन ÈI “गोधन गजधन वाजिधन अरु रतन-धनखान | जो 
मिलिहे सन्तोष धन सब धन धूरि समान” | 

१४. अहिसा--*मनसा वाचा कर्मणा' कभी किसी को 
किसी प्रकार का दुःख न पहु'चाओ । अहिंसा ही परम धर्म है | 
क्रोध को त्तमा से, विरोध को अनुरोध से, घृणा को दया से 
छेष को प्रेम से और सत्य को अहिंसा की प्रतिपक्त भावना से 
जीतो । 

१६. स्वावलम्त्रन--पराधीन और पर मुखापेक्षी और 
परावलम्बी न बनो । 'पराधीन सपनेहु gaa? । अपने 
पेरों पर खड़ा होना सोखो । नौकरो के भरोसे न रहो । स्वावलंब 
सवे-श्रेष्ठगुण है । 

१७. आत्म-विचार--जो पाप दिनमें किया हो उसका रात 
में सोने के पूवे और जो रात्री में किया हो, उसका प्रातःकाल 
जागने पर उचित प्रायश्चित करो । पाश्चात्य-विद्ान बेंजामिन 
फ्रङ्कलिन की तरह आत्म-निरीचण और दोष-संशोधन का लेख 
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रूप से रक्खो । आगे की सुधि लो | पिछलों को बिसार दो । 
१८. मृत्यु-स्मरण--काल चोटी गहे सिर पर सदा 
~ ` ८ 
तैयार है । यह भूल न जाओ। धर्माचरण करो । सदाचार ही 
धर्मे हे। 'दो बातों को भूल मत--नारायण अरु केश ।? १ 
१६ आत्म-चिन्तन--नित्य जागने और सोने के पूर्व 
आत्म-चिन्तन! का अभ्यास नियम पूर्वक करो । 
. २०. आत्म-समर्पश--अपने आपको पूर्णतया भगवान के 


हाथ सौंप दो और अपना सर्वस्व भगवान्‌ के चरणों पर न्योळा- 
बर करो । पूण-आत्म-समपेण करो । 


श्री स्वामी शिवानन्द द्वारा रचितः-- 


योग, भक्ति, ज्ञान सम्बन्धी अति सरल और हृदय स्पर्शी 

आत्म ज्ञान, बल, बुद्धि, एकाग्रता बढ़ाने वाले अन्य ग्रन्थों का 

अवलोकन, शिवानन्दाश्रम और दिव्य जीवन संघ के नियम 

आदि जानना चाहें तो पत्र व्यवद्दार नीचे लिखे पते पर करे । _ 
व्यवस्थापक 

दिव्य-जीवन संघ, 

आनन्द कुटीर, ऋषीकेशा । 
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अपने ६३ वें जन्म दिवस पर दिव्य जीवन मण्डल 
के संस्थापक तथा प्रधान 
at १००८ स्वामी शिवानन्दजी का सत्यसंदेश 
आत्म साक्षात्कार का महत्व 


_ संसार में प्रत्येक प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए किसी वस्तु 
को खोज में रहता हे । परन्तु ऐ, सुखदायक वस्तु की खोज 
करने वालो ! जिस वस्तु को तुम खोज में al पहले उसकी 
असलियत को पहिंचानो; जानो, और तव उसकी खोज में तत्पर 
हो जाओ । क्या तुम नहीं देखते हो कि जिस वस्तु की खोज में 
तुम लगते हो वह असली वस्तु तुम को नहीं मिलती, 

- तुम्हारा समस्त प्रयास व्यर्थ जातां है और ज्यों ज्यों तुम उसकी 
ओर बढ़ते हो त्यों त्यों वह मुगजल की भाँति तुम से दूर होती 
जाती है। सत्यता तो यह हे कि संसार की किसी वस्तु में 
तुमको परमानन्द, शाश्वत सुख और 'त्रिमल शान्ति नहीं प्राप्त 
हो सकती । जवानी सायंकालीन पुष्प की तरह मुरभा जाती है। 
शारीरिक बल बिखरे बादलों की तरह क्षीण और शीण हो जाता 
है ओर देह के सौन्दर्य को क्रर काल का ग्रास बनना पड़ता È | 
जिन स्थानों को तुमने अपने सुख का केन्द्र समक रखा है वे 
तुम्हारी quar पर हँसते हैं क्योंकि तुमने दुख को सुख, रात्रि 
को दिन और म्रृगतृष्णा को बालुकामय भूमि को जलमय 
सरोवर मान रखा है | तुम्हारी कामनाओं का एक मात्र उद्देश्य, 


[४१ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


तुम्हारी खोज का असली लक्ष्य, तुम्हारा बहुमूल्य कोष जिसकी 
प्राप्ति के बिना तुम प्रतिक्षण वेचेन और अशान्त रहते हो और 
इस संसार में तुम्हारी जीवन यात्रा का एक मात्र गन्तव्य स्थान 
यही हे, कि तुम अपने अन्तःस्थित ईश्वर रूप आत्मा का सात्षा- 
त्कार करते हुये तत्रस्थ अक्षय शान्ति और परमानन्द का 
अनुभव करो । 


तुम अपने में यह दृढ़ निष्ठा स्थिर करो कि तुम सर्वत्र 
व्यापक हो ओर उस आत्मा के अत्यन्त जाज्वल्यमान्‌ प्रकाश 
हो, जो सदैव रहने वाली, अक्षय, अव्यय और शाश्वत है । 
इसके अतिरिक्त अन्य सब ओर से अपनी वाणी और कर्म को 
उपरत करो, अन्य सब प्रकार के विचारों को त्याग दो; अपने 
मन; BA; और वाणी को उस मार्ग की ओर ले जाओ, जो 
जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर अमृत्तत्व का द्वार खोलता हे । 
तदर्थं सत्यता और धेय पूर्वक प्रयत्न करो तब तुम उस असली 
वस्तु को पा सकोगे जिसकी तुम खोज में हो। 
तुम्हारी समस्त क्रियायें, चेष्टायें, सेवायें, भक्ति, उपासना, यज्ञ, 
तप और दान सब केवल इस उद्देश्य से होते हें कि तुम यह जान 
सको कि वह अद्वितीय और अनुपम वस्तु कहां है जिसकी 
आयु को काल किसी प्रकार परिमित नहीं कर सकता, मृत्यु 
जिसके पास तक नहीं आ सकतो, विकारों के प्रभाव से जो परे 
हे और जिसको त्थिरता. तथा नित्यता में किसी प्रकार कभी 
भी किसी कारण से बाल भर अन्तर नहीं पड़ सकता | जिस 
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प्रकार ATAF ( कस्तूरी ) वाला मग अपनी .नाभी में ही कर तूरी 
होते हुए उसकी खोज में चारों ओर भागता फिरता हे उसी 
प्रकार तुम इस अज्ञान से श्रान्त होकर कि परमात्मा तुम से दर 
हैं उसको खोज में इधर उधर टक्करे खाते हुए अपनी मूखेता तथा 
ज्ञान हीनता का परिचय देते हो । तर्क वुद्धि के कपाट और 
इन्द्रियों के are बन्द कर दो और अपने हृदय के भीतर स्थित 
Ue में, हृदयाकाश में अन्तमुखी gfe को लेजाओ तो वहां 
पर तुमको सदैव जञाग्रत रहने वाले निर्वाण पद का ग्रक्षयसुख 
प्राप्त होगा । तुम बड़े भाग्यशाली हो तुमको ईश्वर साक्षात्कार 
करना हे यदि तुम आत्म-साक्षात्कार करलो, आत्मा जो तुम्हारे 
भीतर ही स्थित हे ( हृदय सर्वस्य बिष्टितम्‌ ) उसको पहिंचान 
लो वहीं सर्वत्र बाहर व्याप रहा है तो तुमको ईश्वर-साज्ञात्कार 
स्वयं होजायगा | तुमको इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
करना है | अपने उसी कतेव्य का पालन करने के लिए मनुष्य 
योनि में तुम्हारा जन्म है । इसी कर्तव्य के पालन करने से 
तुम्हारा अन्य समस्त कर्तव्यों का पालन हो जाता है और बिना 
इसके पालन किए हुए अन्य सब adsat का पालन व्यर्थ है 
चच्चो का सा खेल È । इस बात पर तुमको निरन्तर पूर्णरूप से 
ध्यान देना चाहिए । 


इस आदश परिस्थिति के अनुकूल अपने जीवन को बनाओ 
सब से समान प्रेमभाव रखो क्योंकि सथंत्र आत्मा हीका 
अस्तित्व है; सबकी निष्काम और निःस्वाथे सेवा करो क्योंकि 
सहैत्र आत्मा ही की व्यापकता दै, और इन्द्रियों के भोगों, काम 
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क्रोध, तथा लोभ को त्यागो क्योंकि इनका अस्तित्व आत्मा के 
सबंव्यापक होने के सत्य सिद्धान्त का नित्रारण करता हे । नाम, 
यश, वल, ऐश्वय और धनादि की कामना भी आत्मा की सर्व 
व्यापकता की विरोधिनी है । अतएव इन कामनाओं और तृष्णाओं 
से बचो | केवल एक मात्र SEA आत्मा का चिन्तन करो। 


यह संदेश प्राणीमात्र लिएहै। यह वह संदेश है जो 
पूणाबुभव के अगाध सागर से प्राप्त ' हुआ हे । इस संदेश को 
दिव्य और आध्यात्मिक जीवनयापन करने वाले ऋषियों और 
मुनियो ने सुना हे ओर जिन्होंने इस संदेश की अज्ञेय अमूल्यता 
को पूण रूप से जान कर उसे अपने जीवन का अटल सिद्धांत 
बनाया दै । पुरातन काल के उन ऋषि मुनियों के सुने हुए संदेश 
को तुम फिर सुनो और बारम्बार सुनो, पशुओं की भांति अपने 
जीवन को व्यर्थ न खोओ आत्म साक्षात्कार तुम्हारा जन्मसिद्ध 
अधिकार È । उस अक्षर और अमर आत्मा के प्रेम में अपने को 
लय कर दो अपना जीवन आध्यात्मिक अनुशासन सहित निर्वाह 
करो । यही तुम्हारे जीवन का अन्तिम और प्रधान उद्देश्य है । 


यह संदेश संसार के जीवन का प्राण और प्रकाशक टे, 
इसके प्रचारक वनो । यह निरन्तर चिन्तन करो कि जीवन का 
प्रधान लक्ष्य पूणता का प्राप्त करना हे और इसकी प्राप्ति केवल 
आत्मज्ञान पारा दी संभव हे | 
परमात्मा तुम सबको शान्ति और सुख प्रदान करे | 
स्वामी शिवानन्द 
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> N 
॥ बह्म वसत्यम्‌ ॥ 
श्रीदत्तश्शार्णं मम । 
दिगंबर भरमविलेपितांगं 
बोधाप्मक सुक्तिकरंप्रसन्नं | 
निर्मानसंश्यामतनु' भजेहं 
दत्तात्रेयं ब्रह्मसमाधियुक्त' ॥ 


जटाधरं पांडुरांगंशूलहस्तं कृपानिधिम्‌ । 
सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहंभजे ॥ १॥ 


जगदुत्पत्तिकत्रेचस्थितिसंहारहेतवे | 
सअवपाशाविसुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तु ते॥ २॥ 


जराजन्मविनाशाय देह्‌शुद्धिकरायच | 
दिगंवरदयामूरते दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ ३ ॥ 


कपू रकान्तिदेहाय AALS धराय च | 
'वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ ४ ॥ 


हस्तरदी घे क्कशास्तूल नामगोत्रविवजित | 
यंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोस्तु ते॥ ५॥ 


यज्ञभोत्क च यज्ञाय यज्ञरूपधरायच | 
यज्ञप्रियायसिद्धाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते॥ ६॥ | 
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आदोत्रह्मामध्ये विष्णुरंतेदेवः सदाशिवः | 
मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ ७॥ 
भोगालयाय भोग्याय योगयोग्याय धारिणे । 
जितेंद्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ ८॥ 
दिगंबराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च | 

सदो दितपरन्रह्म दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ ६ ॥ 
जंबुद्वीप महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने | 
जयमानसतांदेव दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ १० || 
भित्ताटनं wear पात्रं हेममयंकरे । 
नानास्वादमयीभित्षा दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ ११॥ 
ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रेचाकाशभूतले | 
प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते॥ १२॥ 
अवधूत सदानन्द परब्रह्म स्वरूपिणे | 

विदेहृदेह रूपाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ १३ ॥ 
सत्यरूप सदाचार सत्यधर्म परायण | 

सत्याश्रय परोक्षाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ १४ ॥ 
शूल्दस्तगदापाणे वनमाला सुकं धर | 
यज्ञसूत्रधरन्हमन्दततात्रेय नमोस्तु ते ॥ १४ ॥ 
त्तराच्तरस्वरूपाय परात्परतराय च | 

दत्तमूक्ति परस्तोत्र दत्तात्रेयं नमोस्तु ते ॥ १६ ॥ 
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दत्तविद्याड्य लक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे। 
गुणनिगु णरूपाय दत्तात्रेय. नमोस्तु ते ॥ १७॥ 


शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञान दायकम्‌ | 
सबपापं रामं याति दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥ १८ ॥ 


इदं स्तोत्रं महादिव्यं दत्तप्त्यच्ष कार कम्‌ | 
दत्तात्रयप्रसादेन नारदेन प्रकीर्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्री दत्तात्रेय स्तोत्रं सम्पूर्णम 
श्री दत्तत्रह्मापंणमस्तु 
३“ तत्‌ सत्‌ 
शुभम्‌ 
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साधना का महत्व 

१. आत्मसाक्षात्कार ही मनुष्य जीवन का ध्येय है और gay 
साधकों का परम कतेव्य है । स्वाध्याय, सत्संग और. साधना 
छारा चित्त की शुद्धि, सत्त्वगुण की वृद्धि, और उनके फलस्वरूप 
्रह्मज्ञान, 'आत्म-साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है । 

२. इस पुस्तिका में एक ऐसी सरल, सुसाध्य और सुगम 
साधना का क्रम और पाठ दिया गया है, जो सर्वमान्य है । उसे 
किसी भी मतावलंबी साधक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कर 
सकते हैं । इस साधना के समय, पाठ या क्रम में आप जनता 
की रुचि और अनुकूलता एवं देश, काल के अनुसार परिवर्तन 
कर सकते हैं । आप कितने ही व्यवसायी गृहस्थ क्‍यों न हो, 
आपको जीवन के अंतिम ध्येय पर लक्ष्य रखते हुए कम से कम 
एक घन्टा प्रातःकाल Aged में व्यक्तिगत रूप से और एक 
घंटा सायंकाल में सामूहिक रूप से साधना द्वारा क्रमशः आध्या- 
त्मिक उन्नति करनी होगी | ----- -- 


र 


३, इस साधना क्रम के अनुसार प्रतिदिन सायंकाल में 
अपने मित्र, परिवार और पड़ोसी के सहित सामूहिक साधना 
आरंभ कर दीजिये । प्रति सप्ताह एक दिन इसी प्रकार की साधना 
के उपरान्त, सत्संग, उपदेश, व्याख्यान, स्वाध्याय, कथा आदि 
का यथाशक्ति आयोजन करके अपने मुहल्ले, या नगर में इस 
साधन का निष्काम भाव से प्रचार कीजिए यह एक उच्चतम प्रकार 
की लोक सेवा होगी | 
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व्ह सर्वमान्य साधना के विशेष ज्ञान के लिए श्री स्वामी 
शिवानन्द रचित साधना तत्त्व नामक चित्र पट मुफ्त में (डाक- 
खर्च तीन पेसा भेज कर) मँगत्राइए । उसे कांच के फ्रोम में या 
gg पर जढ़वा कर ऐसे स्थान पर रखिए कि जिससे आप और 
आप के स्वजन, मित्र एवं अतिथि इसे वार वार देख सके और 
उसके उपदेशों का मनन कर सके । मनन से दृढ संस्कार बन 
कर आपकी साधना में शीघ्र प्रवृत्त होगी और साधन में निय- 
मितता एवं देवी सम्पत्‌ का आविर्भाव बढ़ता जायगा | 
प्रातःकाल की व्यक्तिगत साधना का कार्य-क्रम | 
सूचनाः--निम्नलिखित समय और परिमाण में यथानुकूल 
परिबेतन कर लीजिये। जप, संकीर्तन, ध्यान, मंत्र 
लखन आदि के विशेष ज्ञान के लिए eto श्री 
शिवानन्द जी लिखित Easy Steps to Yoga 
पुस्तक और साधना क्रम ( द्वितीय भाग ) देखिए | 
कायं समय 
उठना, दंतधावन, शौच, स्नानादि ४ से yl तक | 
शीर्षासन, सर्वांगासन और प्राणायाम YII से.४॥ तक । 
` ध्यान, जप इत्यादि ४॥ से ६ तक | 
मंत्रलेखन ६ से ६॥ तक । 
प्रातः संध्या, गायत्री जप, नित्यकम पूजा ६॥ से wll तक। 
गीता स्वाध्याय और विष्णुसहस्रनाम का पाठ७ से ७॥ तक 
कुल समय ३ घंटा ( आध्यात्मिक साधनों में ) 


~~ 
. 


<9 
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उपरोक्त साधना सं० ३ के ध्यान, जप आदि का क्रम 


कार्य समय 

१. 5“कारध्वनि ( ३, ६ या ६ बार) ३ मिनट | 
२. गणेश कीतेन 2 मिनट | 

. ३. प्रातःस्मरण स्तोत्र ३ मिनट | 
_ ४. गुरु कीर्तन २ मिनट | 
५. महामंत्र कीर्तन ४ मिनट | 
६. ध्यान ( जप सहित ) १५ से ३० मिनट | 
इष्ट देवता का स्तोत्र, गुरु-स्तोत्र ४ मिनट | 

८. जप १४ सिनट | 
६. शान्ति पाठ ४ मिनट | 
१०. प्राथना , ४ मिनट | 


कुल समय--१| घंटा 
सायंकाल की सामूहिक साधना, सत्संग और स्वाध्याय 


का कार्यक्रम 


सूचना--निम्नलिखित कार्य एव" उनके समय और परिमाण में 
यथानुकूल परिवर्तन कर लीजिए | 


कायं समय 
१, ३ॐ“कारध्तनि ३ मिनट 
२. विध्ननाशन मंत्र > ४ 


६०] 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


काय समय 
३. संसार दुःख निवारक संकल्प ३ मिनट 
४. सद्गुरु स्तोत्र 4 
५. गुरुकी तैन 
६. विश्वरूप स्तुति Sim 
७. विश्व शान्ति ओर कल्याण की प्रार्थना २ 
८. उपनिपद्‌ की और बेद की प्रार्थना 


ay 


4 


a 


तथा शान्ति पाठ ३! 
६. मौन और जप सहित ध्यान y” 
१०. मंत्रलेखन और आध्यात्मिक पत्रिका वितरण १० ” 
११. भजन ~ 
१२. संकीतेन ५? 
१३. व्याख्यान या सन्त-उपदेश या 
गीता स्वाध्याय ३० ” 
१४. भजन x” 
१५. संकीतंन जा 
१६. भजन, कविता, स्तोत्र या प्रार्थना ४.२! 
१७. कथा ( भागवत, रामायण, योग- 
वासिष्ठ आदि ) ३० ” 
१८. अखंड महामन्त्र की तेन ३० > 
१६. गोविन्द प्रार्थना, आत्म-वल प्राप्ति का भजन ५ ” 
२० आरती, शांति पाठ, प्रसाद १०, ” 


कुल समय २॥ घंटा 
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साधना पाठ 


सायंकाल की सामूहिक साधना में पाठ करने का मन्त्र, 
स्तोत्र, कीतन आदि | 


3“कारध्वनि 


विध्ननाशन मन्त्र 


जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्‌ । 
श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम्‌ ॥ 


संसार दुःख निवारक संकल्प 


हे परमद्यालु परमात्मन्‌ ! इस अनित्य असुख संसार में 
अनेक प्राणी नाना प्रकार के डुःखों से पीड़ित हें । कोई पंचतत्त्व 
के कोप से घर, वख और अन्न से रद्दित हो गये हैं । कोई विमानों 
की बम वर्षा से या युद्ध के क्षेत्र में घायल होकर चीत्कार कर रहे 
हैं | कोई अन्न के अभाव से क्षुधा-पीड़ित होकर तड़फड़ाते हैं | 
AT कोई असाध्य रोगों से भयंकर यातना पा रहे हैं । 


यद्यपि ये सब प्राणी अपने प्रारब्ध कमे के अनुसार इन 
दुःखों को भोग रहे हें, तथापि हमें विश्वास È कि आपके स्मरण, 
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९ A 
alta, भजन, ध्यान आदि साधना द्वारा प्रबल आध्यात्मिक 
आन्दोलन गतिमान्‌ होते हैं जिनमें उनके समस्त दुःखों की 
निवृत्ति करने को सामर्थ्य है। 
अतः हम विश्व के समस्त प्राणियों के सवे प्रकार के दुःखों 
को निवृत्ति के लिये आज की साधना आरम्भ करते हैं | हमारे 
इस शुभ संकल्प की आपकी कृपा से शीघ्र पूर्ति हो । 
न त्वहं कामये राज्यं, न स्वगं नापुनर्भवंम्‌ । 
कामये दु:खत्षानां, प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 


॥ ७० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


सद्गुरु स्तोत्र 
Aglare परम सुखदं केवलं ज्ञानमूति 
sade गगनसदृशं तत्वमस्यादिलच्षयम्‌। 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाच्तीभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ १॥ 


चेतन्यं शाश्चतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ 
नाइ बिन्दु कलातीतं गुरु ब्रह्म नमाम्यहं ॥ २॥ 


gem गुरुविष्णुगु रुदैवो AAT । 
गुरुः साक्षात्परत्रह्म तमे श्री गुरुवे नमः ॥ ३॥ 


ध्यानमूलं गुरोमू तः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । 
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ ४॥ 
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अखण्ड मरडलाकरं व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दशितं येन तस्मै श्री गुरवे नम: ॥ ५ ॥ 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 


6 
` गुरु कीतन 


जय गुरु शिव शुरु हरि गुरु wal 
जगद्गुरु परम गुरु सद्गुरु श्याम || 


विश्वरूप स्तुति 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
e fi ७ g ~ 
त्वमेव विद्या द्रविणं स्वमेव त्वमेव सब मम देवदेव ॥१॥ 


त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्त रूप lR 


वायुयंमोऽग्निवेसुणः शशाङ्कः प्रजाप्रतिर्त्वं प्रपितामहश्च | 
अनन्त बीयामितविक्रमस्त्वं सवं समाप्रोषि ततोऽसि सर्वः ॥३॥ 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वत एव सवं । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥४॥ 


( गीता अ० ११ ) 
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विश्व शान्ति और कल्याण की प्रार्थना 
( श्री स्वामी शिवानन्द ) 
हे भगवन्‌ ! सारे संसार में, चिरस्थायी सुख शान्ति और 
आनन्द का साम्राज्य हो । युद्ध शीघ्र समाप्त हो । सारे राष्ट्र और 
जातियां, शुद्ध प्रेम से बंध कर मिल जावे और संसार कल्याण 
के लिए आत्म त्याग की भावना से काम करें।। १॥ 
हे परमद्यालु परमात्मन्‌ ! हमें सद्वुद्धि, क्षमायुक्त हृदय, 
आन्तरिक ज्ञान चक्षु दीजिए, जिससे हम सब रूपों में आप ही 
के दर्शन करें और सर्वत्र आत्मा की एकता का अनुभव करें ॥२॥ 
हे प्रभो ! अधर्मे का नाश करके, धर्म का संस्थापन कीजिए । 
प्राणियों में सद्भावना बढ़ाकर, विश्व का कल्याण कीजिए । ॥ ३ ॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभागू भवेत ॥ ४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌ न्याय्येन मार्गेण महीं मद्दीशाः | 
गोब्राह्मणेश्यः शुभमस्तु नत्यम्‌ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु lIl 
35 शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
= o 
उपनिषद्‌ की प्राथना 


३४० असतो मा सदू गमय | तमसो मा ज्योतिगंमय | 
मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥ 


re 
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वेद की प्रार्थना 
ॐ विश्वानि देव सवितुदु रितानि परासुव, यद्‌ भद्रं तन्न आसुष N 
शांति पाठ 


v | )| ९ 
४५ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सहवीय करवावंदै । 
तेजस्तरिनावधीतमस्तु, मा विष्ठिषाबहे ॥ 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 


महामंत्र कीर्तन 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे. । 
इरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


गोविन्द प्रार्थना 
(Sito शील, एम० ए०, चन्दौसी ) 


गोविन्द मेरी यह प्रार्थना है, भूछ' न मैं नाम कभी FEIT | 
निष्काम होके दिन-रात गाऊं, गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
गोविन्द दामोदर माधवेति | हे कृष्ण हे यादव हे सखेति॥ 
देहान्तकाले तुम सामने हो, बंसी बज्ञाते, मन को लुभाते | 
गाते यद्दी हम तन नाथ त्यागें, गोविन्द दामोदर माधवेति “| 

3 ॥ गोविन्द: ००००००| 
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आत्मबल प्राप्ति का भजन 
श्विदानन्द चिदानन्द चिदानन्द ह, 
हर हाल में अलमस्त सब्निदानंद हुँ । 


'अजरानन्द अमरानन्द अचलानन्द हूँ, 
हर हाल में अलमस्त सञ्चिदानन्द हूँ । 


निभंय और निश्चिन्त चिद्घनानन्द हूँ, 
नित्य, शुद्ध, सिद्ध सञ्चिदानन्द हूँ । 
चिदानंद चिदानंद चिदानन्द हूँ, 
हर हाल में अलमस्त सच्चिदानन्द हूँ । 


आरति और शान्ति पाठ 


अच्युतं केशवं, राम नारायणं, कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरिम । 
श्रीधरं माधवं, राधिका वल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे.॥१॥ 


ओश्म दयः शान्तिः अंतरिक्ष _ शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः 
शांतिः औधषयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वेदेवाः शांतिः sa 
शांतिः सबं _ शांतिः शांतिरेबः शांतिः सामा रांतिरेधि॥ | 


ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूणांत पूर्णमुदच्यते। 
पूरणस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते ॥ ३॥ . 


३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः I 
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श्री शिवपंचाचरी नक्षत्रमालिकास्तोत्रम्‌ । 


श्रीमदात्मने गुणेकसिन्धवे नमः शिवाय 
घामलेशधूतकोकचन्धवे नमः शिवाय 
नामशेषितानमद्भवान्धने नमः शिवाय 
पामरेतरप्रधानवन्धवे नमः शिवाय ॥१॥ 
कालभीतविप्रबालपाल ते नमः शिवाय F. 
शूलभिन्नदुष्टरक्षफाल ते नमः शिवाय 
मूलकारणाय कालकाल ते नमः शिवाय , 
पालयाधुना दयालवाल ते नमः शिवाय IRI 
इष्ठवस्तुमुख्यदानहेतवे नमः शिवाय 
ुष्टदैत्यवंशधूमकेतवे नमः शिवाय 
abua धर्मसेतवे नमः शिवाय 
अष्टमूतेये aka नमः शिवाय ॥१॥ 
आपदद्रिभेदटङझहस्त ते नमः शिवाय 
पापद्दारिदिव्यसिन्धुमस्त ते नमः शिवाय 
पापदारिणे लसन्नमस्तते नगः शिवाय 
| शापदोषखन्डनप्रसक्त ते नमः शिवाय ivi 
व्योमकेशदिव्यभव्यरूप ते नमः शिवाय 
हेममेदिनीधरेन्द्रचाप ते नमः शिवाय 
नामपात्रदग्धसवंपाप ते नमः शिवाय < 
कामितेकतानहृदुराप ते नमः, शिवाय ॥५॥ 
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त्रह्ममस्तकावली निबद्ध ते नमः - शिवाय oar 
जिहयगेन्द्रकुएडल प्रसिद्ध ते नमः शिवाय 

saù प्रणोतवेदपद्धते नम: शिवाय 
` जिह्यकालदेहदत्तपद्धते नमः शिवाय ॥६॥ 


कॉमनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय 
सामगानजायमानशर्मणे नमः शिवाय 

डैमकान्तिचाकचक्यत्रमणे नमः शिवाय z 
सामजासुराङ्गलब्धचमेणो नमः शिवाय ॥७॥ 


जन्मस॒त्युघो रदुःखह्ारिणे नमः शिवाय 
चिन्सयैकरुपदेहधारिणे नमः शिवाय 

अन्मनोरथावपूर्तिक्रारिण नमः शिवाय 
सन्सनोगताय कामवेरिणे नमः शिवाय ॥८॥ 


यक्षराजवन्धवे दयालवे नमः शिवाय ee ty 
रज्चपाणिशोभिकाञ्चनालवे नमः शिवाय 


पत्तिराजवाहहृच्छ्यालवे नमः शिवाय 
५: अक्षिफाल वेदपूततालवे नमः शिवाय nen 


दक्तहस्तनिष्ठजातवेदसे नमः शिवाय 

अन्तरात्मने नमडिद्रडौजसे नमः शिवाय 
दीक्षितप्रकारितात्मतेजसे नमः शिवाय 

` उत्तराजवाह ते सतां गते नमः शिवाय ॥ १७ ॥ 
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राजताचलेन्द्र सानुवासने नमः शिवाय 
राजमाननित्यमन्दृहासिने नमः शिवाय 

राजराजसख्यकृदिविलासिने नमः ' शिवाय 
राजमानकोरकावतंसिने नमः शिवाय ॥ ११ ॥ 


बीनमानवालिकामधेनवे नमः शिवाय 
पूनवाण॒दाहऋत्कशानवे नमः शिवाय 

स्वनुरागभक्तरतनसानवे नमः शिवाय 
दानवान्धकारचण्डभानवे नमः शिवाय ॥ १२ |! 


सर्वमङ्गलाकुचामशायिने नमः शिवाय 
सर्वदेवतागणातिशायिने नमः शिवाय 

यूषेदेबनाशसंविधायिने नमः शिवाय 
सवमन्मनोजभङ्गदायिने नमः शिवाय ॥ १३ ॥ 


स्तोकभक्तितोऽपि मक्तपोषिणे नमः शिवाय 
माकरन्दसारवषिभाषिणे नमः शिवाय 

एकबिल्बदानतोऽपि तोषणे नमः शिवाय 
नेकजन्मपापजालशोषिणे नमः शिवाय ॥ १४ ॥ 


सर्वजीवरच्षणेकशीलिने नमः शिवाय 
पार्वतीप्रियाय भक्तपालिने# नमः शिवाय 
दुविदग्धदैत्यसैन्यदारिणे नमः शिवाय 
_ शवरीशधारिणे कपालिने नमः शिवाय ॥ १५ ७ 
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पाहि भामुमामनोज्ञदेह ते नमः शिवाय 
देहि मे वर सिताद्रिगेह ते नमः शिवाय 
मोहितर्षिक्रामिनीसमूह ते नमः शिवाय 


` स्वोहितप्रसेन्नकामदोह ते, नमः शिवाय ॥ १६ ॥ 


मङ्गलप्रदाय गोतुरङ्ग ते नमः शिवाय sok 
aga तरङ्गितोत्तमाङ्ग ते नमः शिवाय 
सङ्गरप्रतृत्तबैरिभङ्ग ते नमः शिवाय 
अङ्गजारये करे कुरङ्ग ते नमः शिवाय ॥ १७॥ 


इहिततक्तणप्रदानहेतवे नमः शिवाय 
आहित्ताग्निपालकोक्षकेतवे नमः शिवाय 
देहकान्तिधूतरौष्यधातवे नमः शिवाय 
ˆ गोहदुःखपुद्धधूमकेतवे नमः शिवाय ॥ १८॥ 


sa दीनसत्क्रपाकटाक्त ने नमः शिवाय 
दक्षसप्ततन्तुनाशादक्ष ते नमः शिवाय 
ऋत्तराजभानुपावकाज्ञ ते नमः शिवाय 
"रक्त मां प्रसन्नमात्ररक्ष ते नमः शिवाय ॥ १६॥ 


न्यंकुपाण्ये शिवङ्कराय ते नमः शिवाय 
संङ्कटाव्धितीणकिङ्कराय ते नमः शिवाय 
पङ्कभीषिताभर्यकराय ते नमः शिवाय 
पङ्कुजाननाय शंकराय ते नमः शिवाय ॥ २०॥ 
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कमपाशनाश नीलकण्ठ ते नमः शिवाय 

शार्मदाय नयेभस्मकणठ ते नमः शिवाय 
'नर्ममर्षिसेवित्ोपकण्ठ ते नमः शिवाय 

कुर्महे नतीनेमब्दिकुएठ ते नमः शिवाय ॥ २१ ॥ 


बिष्टपाधिपाय.नम्रविष्णवे नमः शिवाय 
हाष्टविप्रहृदूगुहाचरिष्णवे नमः शिवाय 
ष्टवस्तुनित्यतुष्टजिष्णवे नमः शिवाय 
कष्टनाशनाय लोकजिष्णवे नमः शिवाय ॥ २९ ॥ 


अप्रमेयद्व्यसुप्रभाव ते नमः शिवाय 
सठळसन्नरक्षणस्वभाव ते नमः शिवाय 

स्वप्रकाश निस्तुलातुभाव ते नमः शिवाय 
विप्रडिम्भदरिताद्रेभाव ते नमः शिवाय ॥ २३ ॥ 


has 


सेवकाय मे मृड प्रसीद ते नमः शिवाय 
भावलभ्यतावकप्रसाद ते नमः शिवाय 

mas देवपूञ्यपाद ते नमः शिवाय 
तावकाडःप्रिभक्तदत्तमोद ते नमः शिवाय ॥ २४ ।! 


भुक्तिमुक्तिदिव्यमोगदायिने नमः शिवाय 
शक्तिकल्पितप्रपव्वभागिने नमः शिवाय 

अक्त संकटापह्मरयोगिने नमः शिवाय 
युक्तसन्मनस्सरोजयोगिने नमः शिवाय ॥ २५॥ 
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अन्तकान्तकाय पापहारिणे नमः शिवाय 

शान्तमाय दुन्तिचमंधारिणे नमः शिवाय 
सन्तताश्रितव्यथाविदारिणे नमः शिवाय 

जन्तुजातनित्यसौख्यकारिणे नमः शिवाय ॥ २६॥ 
शूलिने नमो नमः कपालिने नमः शिवाय 

पालिने विरित्वतुर्डमालिने नमः शिवाय 
लीलिने विशेषरुण्डमालिने नमः शिवाय 

शीलिने नमः प्रपुण्यशालिने नमः शिवाय ।। २७ ॥ 


शिवंपञ्चाक्षरं मुद्रां, पदचतुष्टयोल्लासपद्यमणिघटितामु । 
नक्षतत्रमालिकामह दधदुपकण्ठढंनरो भवेत्सोम: ॥ 


3० तत्त सत 
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शिवानन्दाश्रम कीतेन माला 


जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्‌। 
श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम्‌॥ _ 
जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि माम्‌ । 
श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष माम्‌ ॥ 


qaya शरवणभव रारवणुभव पाहि माम्‌। 
gem gaq सुब्रह्मण्य रक्ष साम ॥ 


जय गुरू शिव गुरू हरि गुरू राम । 

जगत गुरू WATS सद्‌गुरू श्याम ॥ 

आदि गुरू Bad गुरू अनन्त गुरू ओश्म । 
face चिदूघन गुरू चिन्मय गुरू ओम्‌ ॥ 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे | 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


say नमश्शिवाय, ओरेम्‌ नमश्शिवाय, 
stay नमश्शिवाय, SRA नमश्शिवाय || 


ओश्मू नमो भगवते वासुदेवाय, 
ओश्मू नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


SHA नमो नारायणाय, ओम्‌ नमो नारायणाय, 
ओम्‌ नमो नारायणाय, ओशेमू नमो नारायणाय ॥ 
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जय सियाराम जय जय सियाराम | 

जय राधेश्याम जय जय राधेश्याम 

जय हनुमान जय जय हनुमान ॥ 

दत्तात्रेय दत्तात्रेय दत्तात्रेय पाहि माम्‌ । 

दत्त गुरू दत्त गुरू दत्त शुरू रक्ष माम्‌ ॥ 

कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु” ॥ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास | 
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82 तकः 
दिव्य-जीवन-संघ 
( संस्थापक--१०८ स्वामी शिवानन्द सरस्वती ) 
 आनन्द-कुटीर 
ऋषिकेश : 


“दिच्य-जीवन-संघ' नाम की यह सार्वभौमिक संस्था 
ऋषिकेश ( देहरादून ) में सर्व-प्रथम १६३६ की १४ जनवरी को 
श्रीमत्परमहंस स्वामी शिवानन्द जी महाराज के संस्थापकत्व में 
का्य-चेत्र में अवतीर्णे हुई । इस संस्था का स्थाई-रूप ऋषिकेश 
रेलवे स्टेशन से दो मील की दूरी पर बद्री तथा केदारनाथ के 
मार्ग पर हे । माननीय स्वामी जी के कृपापूर्ण संरक्षत्व में यह 
संस्था अपने आदर्श उद्देश्यों के मंच पर खड़ी जगत के कोने २ 
में आध्यात्मिकता का संदेश भेज रही है । 


आज के लौह युग में, पदार्थवादियों की जहां अधिकता दै, 
यह संस्था एक मौन परन्तु महत्वपूर्ण कार्य की स्थापना कर 
चुकी हैं, आज जब प्राचीन हिन्दू-धर्म तथा उसके ध्म-परन्थों का 
समाज में अनादर हो रहा हे, आज जब प्रचीन-भापा के अज्ञ 
परन्तु सभ्य नवयुवक एवं समुदाय, अपनी `सनातन-संस्कृति से 
परिचित नहीं हैं, जब कि आज शास्त्रों का ज्ञान परिमित-प्रदेश 
में ही न्यून-रूप से व्याप्त हे, यह संस्था अपने स्वामी एवं 
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पथ-प्रदर्शक के अखण्ड उत्साह का सहारा ले, ऐसे विकट युग में 
अपना उद्देश्य सत्वर-गति से सफलता के मंच की ओर ले जां 
रही है, तथा श्री स्वामी जी छारा वतमान भाषा में लिखी हुई 
पुस्तकों से प्राचीन धमग्रंथों का परम-पुर्य-अम्नत-पान करा 
रही EI 


आज के सिनेमा-युग में भी भारत की भूमि इसी संस्था के 
योग्य-नेता ट्ठारा प्रचारित संकीतेन एवं हरिनाम से पवित्र हो 
रही है। स्थानों में अनेकानेक कीर्तन मंडलियां 'दिव्य-जीवन- 
संघ’ के उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं । संस्था स्वयमेव "अखण्ड- 
कीतेन’ का श्रीगणेश कर चुकी है, अवाध-गति से गतिशील दै 

- विविध प्रांतों में आध्यास्मिक-केन्द्र स्थापित कर, अध्यास्म- 

ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। परम पूज्य स्वामी जी के 
अखंड क्रियात्म-ओजस्विता के फल स्वरूप, इस संस्था की 
giai, भारतवर्ष के विभिन्न भागों में तथा सुदूर-पाश्‍्चात्य में 
भी स्थापित हो चुकी हें । 

संस्था का .सुख्य उद्देश्य लोगों में आध्यात्मिक-जागृति लाना 
हे | नित्य के जीवन में व्यावहारिक साधना के सुगम सिलसिले, 
पुस्तकों, बिना मूल्य वितरणाथ-पत्रों, हारा साधना सप्ताह के 
अवसर पर सत्सँग एवं प्रवचन छारा, अवकाश के समय आए 
इये साधकों को शिक्षा देकर, बताये जाते हँ । श्री स्वामी जी 
महाराज की लेखनी से लिखे इये लेखों का मासिक-पत्र आंग्ल- 
भाषा 'डिवाइन लाइफ' के रूप में प्रकाशित द्दोता दे | 
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संस्था जनसाधारण के कल्याण के लिए हे । रोगी ग्रामीणों 
के देतु बिना मूल्य-औषधि-बितरण के लिये “फ्री डिस्पैन्सरी' 
( औषधालय ) नियुक्त किया दै। पर्वतीय आमों के दीन एवं 
अशिक्षित बालकों की शिक्षा के देतु प्राइमरी पाठशाला कार्य 
कर रही दे । 

सर्वोत्तम कार्य, जो संस्था कर चुकी है, तथा कर रही दै 
यह दवै कि स्वामी सदृश महान्‌ पुरुष का जीवन-अभिनय संस्था 
के नेतृत्व में हो रहा है, तथा संस्था को उसे अपना पूज्य नेता 
कहने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है।. 


संस्था जनसाधारण के हित की है। जनसाधारण का कर्तव्य 
संस्था के प्रति स्पष्ट हो है । एक महत्वपूणं-च्यक्तित्व के छारा 
अवतरित हुई आंपकी 'दिव्य-ज्ञीवन-समिति? आपके कर्तव्य का 
स्मरण दिलाती है, क्योंकि संस्था सनातन ऋषियों के पद-चिह्लों 
की अनुगामिनी दै तथा आप भी उन्ही ऋषियों की सन्तान, 
एवं रोहानियत के सूय्य हैं । 

संस्था का अधिपति आपकी सेवा में सदेव प्रस्तुत रहेगा, 
यदि आपको उसकी सेवा अपेक्षित हो | ईश्वर मंगल करे। « 

जनता-जनादेंन की सेवा में 


er | 
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दिव्य जीवन संघ 
का 
i प्रवेश-पत्र 
श्रीयुत्‌ सन्त्री महोदय ! 
| दिव्य-जीवन-संघ 
“आनन्दकुटी र', ऋषिकेश ( देहरादून ) 
प्रिय महोदय, 
मैंने “दिव्य जीवन संघ” के नियमानुकूल योग, प्रेम तथा 
e a 
ज्ञान की ओर अपना जीवन अर्पण करने का निश्चय किया K । 
. कृपा करके मेरा नाम भी सदस्यों में लिख लेवें। में ४) रुपया 


प्रवेश फी ( Admission Fee) तथा २) रुपया सदस्य की 
“फी ( M. Ship Fee ) के लिए प्रेषित कर रहा हूँ । 


मेँ ००००००००००००० ७०००००० #भाषा का ज्ञान अधिक रखता ह । अतः 


साहित्य भी मुझे इसी भाषा में भेजा जाय | 


%दिन्दी अंग्रेजी तथा श्रन्य भाषा के नाम | 


—_— | 
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दिव्य जीवन प्रवेशपत्र 


श्रीयुत्‌ मन्त्री महोदय, 
“दिव्य जीवन' 
आनन्दकुटीर; ऋषिकेश ( देहरादूनः ) 

प्रिय महोदय 

में “दिव्य-जीवन-पत्रिका, The Divine Life Magazine’ 

. के आंग्ल-संस्करण का अध्ययन कर रहा हूं, तथा भविष्य में मेस 

नाम भी ग्राहकों में लिख दिया. जाय । मुझे इस वर्षे के पिछले 
झङ्क भी दिये जाये | 

में" रुपया सन्‌ १६४““““की प्रवेश फीस भेज रहा čl 


Bet [त्तर 9००००००००००००००७७७७०००७ 
नास व पता ००००००००००००००००००००४७४०० a 


नोट$-वार्षिक चन्दा ३) रुपया È 
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उपन्यास प्रेमियों के लि नत्रीन साहित्य ` हमारा उपहार 
` 
. चैतन्य ज्योति 
लेखक--अध्यात्मर्त्न, प्रवचनप्रवीण स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
जिसमें हमारे गम्भीर लेखक ने, अपने व्यक्तिगत अध्ययन 
के फलस्वरूप “२० बीं शती की युगविभूति” के जीवन की कई 
अज्ञात घटनाओं को प्रकाशित किया हे और उसे प्रगतिवादिनी 
शेलीद्ठारा रचनाबद्ध किया है-- 
जिसमें २० वीं शती के “दशन शिरोमणि” के पिता के 
[दश-ज्ञीवन के मनोमुग्धकर और आकषक चित्र खींचे हैं 
ओर उनकी कुल परम्परा के अज्ञात माहात्म्य को प्रकाशित कर 
अपनी ऐतिहासिक-बुद्धि का परिचय दिया है-- 
जिसमें ' पूज्य चरण महाराज” के जीवन के ममरपर्शी 
कथानकों की अभिव्यक्ति १६ अध्यायों में की गई है और 
पुस्तक के ऐतिहासिक, औपन्यासिक, साहित्यिक, धार्मिक और 
काव्यात्मक मूल्य को अपनी लेखनी की कसौटी. पर कस कर 
अपनी सूक्ष्म-बुद्धि का परिचय दिया है-- 
जिसमें आप “एक महात्मा” के जीवन की घटनाओं के 
इतिहास को पायेंगे, “एक सन्त” की तपस्या का विवरण पायेंगे 
अर “एक युगावतार” के विशाल उपन्यास की जानकारी कर 
पायेंगे जो आपके परिवार में अमर इतिहास हो जायगा — 
जिसमें ४५० पष्ठ हैं; जो अच्छी तरह छापा गई हे; जिसमें 
काव्यात्मक-मनोहरता है और भाव-बिश्लेषणा हे । मूल्य ६) रुपया 
हमारी पत्रिका के ग्राहकों और मण्डल के सदस्यों के लिए केवल 
५॥) २० 
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देहभाववश दास कहाता, जीव-विब म अंश तुग्हारा। ! 
आत्मभावमय 'तुम-हम' दोनों एक सत्य हँ; निश्चय मेरा ॥ 
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